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प्रथम परिच्छेद । 


शत्र नहीं मित्र ? 

फर्क के प्राय. छ्ितीय प्रदर में मेचाड़-अंतर्गेत उदयपुर के 
गश दिशाईं दिया चारो! ओर सीमाहीन सेघमालाओं से 
हि हुई अरायली को फ्ब्चेत श्रेणियां हैं. कहों छोटी छोटी 
यो पर्वत को प्रोती हुई कल कल शब्द से वह रही है । 
बडे बडे. चअरतत्त अपनी सुचिशाल शाल्ा-अशाजाओं 
दंत खडे है जिनओ दुरसे देखने घर पहाड़ों का घूम हे/सई 
स्थान स्थान पर अरश्टय है पतसो का सांय सांच 
|, नदियों की कतलफल ध्यति, स्िल्‍ली की अविराम ऋंशार 
डी कौ टापों का अत्युध शब्द, दलित सूखे पत्तों की सरमर 
सि आईि पक भें मिलकर ए रू छिक्चित्र दाल की ख्टि कर 
है मय से भरा होने पर भी वह स्थान मितान्‍्त अप्रीति' 
नहीं है 

चारों हीर अंधकार छाक है काले पर्बेत, सभन यम 
ह_ रजनी की अँध कार के मिलन से घद्द स्थान इतना तमधूण 
शक है कि हाथ को दाथ नहीं सूक रहा है 

धरश्वावोह़ी की मूति से राजपूत पौरज़ा बीरत्व #छूफ 
(हैं दर्भंचे अंग, आम परत, छोटी कड़ा अधद्याँ क्रम 
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ऋम से उल धीर को गति रोकने लगों,कितु बह उस शयानक 
धाथाओं को सदज द्वो पार करने लगा मानों वह स्थान 
उससे और उसके अश्व से पूर्ण परिचित है खहला पक 
तीर सन सन शब्द से आकर उसके कान फे पास से चला 
गद्य उसमे उ्योही घोड़े को रोका दूसरा तीर उसके कवच 
में लग कर चर्ण हुआ उसने समझा शत्र समीप ही है 

ऐ देश में एक दूसरे अभवारोही ने आकर उसके वाएं हाथ 
भें बच्छें से बार किया- राजपृत्त वीर ने कहा-“यदि तुम 
भेबाड़-मित्र हो तो मेरा वध न करो में तुम्हारा शहनहों 
हूं, और यदि तुम मेधाड़ के शत्रु हो तो आओ;---अमर्रासिद के 
इ्ाय से तुम्हारा बचना सेभव भहों 


आक्रमणकारी ने उत्तर न देकर तलवार से राजपूत को 
आधत पहचाया श्रमरासिदद ने सी विध त वेश से तलबार 
निकाल कर शनत्र फे ऊपर चलाई अधकार फे कारण खत्च 
हिपर नहीं होता था, कुछ देर तक पुक दूसरे के अआधोत 
ब्वर्थ हुए, अत में अमरखिह की विजय हुई, उन्होंने वच्छी से 
उम्का बच्च बिदीण किया बह चीर्कार के साथ घोड़े पर: 
से गिर पड़ा भर प्राण त्याग दिया 


अमरसिंह ने घोड़े से उतर कर उसके दर्तच को टटाशः 
आलुम हु आह मेवाड़ का शत्रु था “ दुरत्मन्‌ मेवाड़ के 
आत्रुआ! जब तक तम इस दशा को न पहुँचोगे तब तक भारतकी 


अत्ताति को आशा नहीं है” "कह कर अमरासेंद ने घोड़े पर ऋअद 


>>मिश्यान किया: अभातक अम्रोसह अन्यभनभ थक उत्तका बापहाथ 


की ख्लेट बिल्कुल स'लूम भहीं हुई थी अल; उन्होने देख्हाथ से इक्त 
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आ(+ ह रही है। घोड़े को बसगाते से लेजाकर व शिप्रही एक 
नदी के तट पर पहेँचे | 

अमरासह दोघ विश्वास त्यागकर घोड़े से उत्तरे भोग नदीजल 
मे वतन (सा कर घाव बाधा । इसके बाद हाथ पॉय घोकर 
तीरास्थत एक पत्यर पर बैठकर प्रक्ति की शोभा 'निंहारने लगे 

शाभामया ज्योति उस समय अपने मच से विधवा श्टगार 
कर रहा था। रात्रे का नीखरा पहर था! अर्ति शाक थीर 
आर अछासत थी । खामने ही छोट़ो सो बनास नदी सफयाप 
बहता चढ्ा जा रही थी, बारो ओर अरबी पव्चत अपने ऊँद्चे” 
मस्तक स॒ सानो खलार क्या पार दृशन कर रहा था। बिकट हा 
वाथद्वार नगर के भ्रहल, सन्दिर, ध्यञा इत्यांद दिखाई दे' रहे 
थ। सब वीरब अ(र शात् थे। चन्द्रक्रिरण नदीनीर मे, गिरिश्चड़ां 
म तथा सलहा मे प्रतिवास्थत होकर झलमलछा रहा थी एस समर्य' 
+ राशिद नाथद्वार के समीप बूनास के तद में पक शिव्यखंड में 
वेठ छत आर भाव॑ध्य की भावतात्रो में ढीन है। रहे थे | 

एक घटा और बाता | ऊपाकी सहज शातल वायु, नदमीर 
के सपश स आथक शीतल होऋर अमर सिंह के श्र क्रो स्पश 
रन छा । वह उस शिलाखंड मे ही से गये उनका प्रभुभत्त 
घोड़ा पास $ जंगल में अपना अदार खोजने चद्घा गया | हु 


... द्वितिय पस्चचिद 
आज , दशेन 


कांठन प्ररिश्रमफे कारण अमरासिद घोर निद्/च्छन्न हुए 
देखते देखते प्रूताकाश में सर्य का प्रतिबस झीरट हुआ | प्रातःकाल- 
के समीप होनेपर पे ने जांगकर देखा, चमत्कार ! 
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० झूडर्यासत 
- _ अर ८६ हु 
पक परम सुँदर्स किशरा एक छऊता की जपने कामल हाथ से 
कुचल कर उसका रस उनके घाव में गोरे थारे गिरा सही 
है। भमर सिंद विस्मित, अवाझ और मोहित दो गये। उनके और 
« अधिक विस्मय का कारण फिशोारी का योद्धवेश था सन्वरी 
-ने अमर्रासह की लिद्रा भग होती देख छूज्जा और संकाय सर 
सिर जीचा कर दी पगा दृर लड़ी हागई ओर कुछ देश 
बाद बोझ * कर 
४ राज़पूत्र। आप मेरे व्यवहार से चमतकूत हुय हैं ? वारो' 
की खा मेरा स्वमाव हं;--आप राजपत कूल सपण है; राजपत 
की ज्ञात का छुप्तप्रायइंआशा के अधघार ह । 7 
रमणी का परम रमणीय सॉन्द्रय, बात करते समय मनोहर भाव 
- और स्वजाति प्रियता सूचक शब्द झुनकर अमरहलिह मोहित हो 
-. ये आशाएणे दत्यल उन्होंने सोचा, "न कहता है राखपूता का 
- शाःपतन हा गया हैं 8? 
किशोरी ने कहा- “ युवराज्ञ में अब जाती हं ? ॥ 
अमर्रासदह अबतक चुप थें। अब उनको केलने की शक्ति 
हुई उन्हेंन कदहा+ “वीश्सुन्दश ! में तुम्हारी मोहिनी प्रकाते के 
शत इशन से मुग्ध है| गया हूं। मुझे तुम्द्ारा परिच्रय प्राप्त करने का 
साहस नहा ई तथापं लुम्हारे गण साक्षी दले हैं कि तुम्दारा किसी 
अह्दावश से जन्म हुआ है | तृम क्‍या कर इस समय यही आई हो ? 
सुन्दर ने लज्जा साहेन कहा-“क्या मेरे इस प्रकार इस्प 
ापल से शान स शुवराय वासज्ञ हुए हैं ?” 
अमरशश्तद ने व्यस्त होकर कहा-८ नहीं, ऐसः नहीं | यदि तुझे 
नसछा इसर न भी दोगी तो में असंतुछ् न हूंगा । 7 
! » अन्‍हरो में कहा राजएन्र | आपने जो-पकछ्ता उसकाडसर्रेना 


._सुय्बास्ल 
+ जज 32 अं 

मेरा कर्तव्य है। आप राजपृतकलछ प्रदीप डे । आप किसी के 
खमीप अपरिब्ित नही हैं। , किन्तु में आपके समीष श्िलकुछ 
अपारियित हे इस प्रकार प्रथम भेट में हा पुरुष के साथ बातचीव 
करना कुल कामिनी के लिये अष्टकर नहीं हे। ” 

युवराज ने बाघा देकर कहा-” नहीं, ऐसी आईका न करे, 
जिसका हृदय नित्य उच्छ खिस्ताओं से परिपृणे हे घह दोषी 
नहीं हो सकता। " * 

किशोरी कुछ क्षण सोचकर कहने छगी- «"यवराज-क्षमाक- 
रिये-आपके पिशाच-स्वभाव चाचा सूक्तासिद अकषर के प्रियपाश्र 
हुए हैं । ओर आधिक अशग्रह प्रात्ति के कोस से उन्होंने संम्नाद 
के समीप प्रतिक्षा कीठे के वे पचोस होशियार सेनिका को 
लेकर मेवाडुके ज्ंगले मे छिपकर आप लोगो का वध करेरे 

क्रोध से लाल आंख कर राजपुत्र ने खड़े हकर कहा- “यह 
सत्र समाचार तमसे किसने कहां ? छ 

सनिय युवराज । करू शत अब गरमी से बिकल होकर मे छत में 
बाय सबन कर रही थी तो देखा कि अरावली पवत भ एक जराह, 
उज़ाछा हो रहा हैं । कावृहल बच देखेत २ ग्झे मालूम हुआ उसे 
उज्ाले में कद आदमी चल रह है मेने सोचा रात को इस जरगल 
मे शन्के सिवाय ओर कान दो सकता दे। में।छपकर घर से निकले 
कर बी पहुँची । राजपूत्र कुल कांमिर्ना समझ कर सरी अवज्ञा ने 
करना, अबछा न समझना, मैं घतधीरण कर इन हाथों से सेकड़ों 
शह्षओ का संहार कर सकती हू, तछवार के आधात से अनेक स्छे* 
रुके। को मृर्षातत कर सकती ई। युवराज ! शनत्चओं का वध 
करते करते मे रणक्षेत्र से पसन्‍तता से मसुभा सकता हूँ; * “7 

कहते कहते । पर के अयनदय आभा' पूण् हुये । राजपुर 
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..सुस्थोस्ख 
कफ ऐप ४ 
“४ आनन्द से शस होकर सोचने लगे निशचतय ही इस रमणा के 
ह्वारा राजस्थान का उपकार होगा। कारवाल दाहिना फंलोकर 
कहने कृशी-+ समीप का कोई स्थान मुझसे अपाराधचत्त नहों दें ! 
ज्ञान हेनि े भाजतक मे जगा आर पवताों म कब इच्छानु 
छूछ पूरी हैं। अलः इस्त स्थान में पहुँचने से मुझे कुछ पुर से 
छगी । छिपक्र भेने शह्तु भो का बातें सनी | मे था अकेली ओर 
शत्रु थे पचचीर। घोर उल्टा के साथ में अपने कलव्य का 
लोचने छगी इतने म घोंडों क्री ठाप सबाई दी सक्तिसह ने एक 
“खनिक का आज्ञादेत हुए कहा-- जाकर देखा अद्वारोद्दया कान 
हैं! / सबनिक ने कुछ हर भें आदर कहा--" ज्ञानएड्ता ह 
अश्वा रही कोई योद्धा बह अह्यारोही आप थे । सूक्तिस्कट 
की आशानसार पक अश्वाराही आपके बच के लिय चला मेने 
-.. श्री उसका पीछा किया इसके बाद जा कुछ हंआ वह राज 
- कुमार स छिपा नहीं है। " 
शजपत्र ने कहा-- किन दावदा से सुम्हारों प्रशेसा करू ! 
केन शादी से तुम्द संदोशित करूं ? यादे साहस दी तो तुम ब्त 
कुछ पछत की इच्छा है |” ' 
" . किशोरी ने करत मस्तक होकर ईघत हास्य से कहा ५ युथ्ष- 
:# बज़ | मेर इस प्रगह्मताजनिल अपराध के देडके लिए ली 
” आप ऐसा नहीं कह रहें हैं? भरे साहस देने से आप मुझसे 
,.._ कुछ एछग १ देखती ई इससे आधिक मुझे दंड देवे का आर कोई 
| ' अाधिन हो नही है । 
(, ' ', यरुबराज़ ने कह्दा-यद क्या ? लुस्‍्दें में दंडदूया ? नहीं, नहीं: 
|  '>सैं बुर्मल पछना चाहता है तुम नगर छी एक स्थट्नो हो; शब्त 
के पध में तुस्दें इतना आनन्द क्यों 277, - ५ 


मि सूर्य्यास्त 
+अ्लकं 

किशोरों कुछ क्षण मस्तक नोचा कर साचते के बाद कहमें 
क्रगा-- यगधराज | शत के बध से मुझे आमन्द क्यों न होगा 
जा भवाड़े क-- राज्पूतजात क समस्त भारतवंष के शा 
| ले क्‍या मेरे शनर सहों है? राजपक! क्याम मतों कह 
शज्ञएत जातकों भाश्तवरत का ऋझूछ नहीं हैं? में एश स्त्री हूँ. 
कया आत्याचारा के आघात से मश हंदय विदाण सही होती £ 
युवशज ! क्या परस्चधो सानव समाजनकी अशिमा नहों ह है बयां 
उसका देह रज्त-मांस स नहा सना ह / तब उसका प्रज्ञात्त हाथ 
के संदार की ओर क्या न होगा । देखिये थुवराज हमने इनका 
कया विगाड़ा हे । घन-धादुश परिएण सारतने कब फिसको दाने 
घहुचाई ! जगतमान्य राजपत जाति ने उनका से आंनए किया ? 
तंव या दराचार्रगण अनशकारों लोभ के वद् होकर हमारे पिमल्े 
सख-लथा म्‌ गरल एिला रह हू ' क्‍या बह हमार सामाग्य के सन 
लक भे वदञ्भपात कर रहे है ! शबराजाकिसके आत्याचार स यह 
भ्ेचाड अनवान्य मरुशामे के समान हो गया फेसके दोशत्मय से 
लिस्सलीा राजएत शिक्ष अननभाव सआतभाद कर रह दे जल 
के भय स भारत की दावियां अपनासतात्वत रत्न बचान के सिर 
हख भोरा रही ह ? दराचार: धब्म-ज्ञान हैन अ2लचछ हो क्या इनसे 
खब के मल कारण नहीं हु ? राज़एत' इस महाशत् के विनाद भे* 
मै क्‍्यीप्रसस्त न देगी 


अम्तरालद ने सांचा, मरे हद्य मे भो इततनों रदरता नही के 
दो चार ब्ष बाद बड़ी धोते पर यह कुमारी असाधारण शक्ति शालिनी 
होगी ! इतना रूप इतेन गुण एक साथ भी हो सकते हे यह मूझें 
कान ने धाव। फर रूप से कहने लगे ऋाजपूत श्मणो कुल 


च् 


5५ के ५ हो हा छ हि न के 


न्यू 





” ऋमलछिनी ! में तुम्हारी बात सखनकर आायः उन्मत्त हो गया ई । 
भरोसा करता है यव्न-युद्ध मे तम्हें सबस आये देखूरा ॥* 
रफ़णा ने हाथ जाड़ कर कहा-राजपुत्र का आशीर्षाद।” 
“इसके बाद अब तुसले कब भेद होगी ? 
अभ्रदट-भद की बात फिर कभी कटेगा ।*! 
* अपना नाम आर परिचच दने में तम्हे कुछ आपत्ति 6 ? 
श्मणी ने उत्कोठित दाकर कहा-नाथटड्वार भें सरा नहर हैं, 
भायेक परिचय फिर कभी अनुर्केल समय होने पर दूँगी ।” 
6. इतने में समीप ही घाड़ की पद्‌ ध्वनि-सुनाई दी। दोनो 
डउत्सक नेत्र से उसी ओर(दैखनेःलग । अमरसिह ने कह्ा- 
८ स्वगीय ज़यभवर्सिह के पच्च मरे प्रिय मिन्न ग्सनर्सिद्र 
आ इई हैं। 
“.. सदणी ने व्यस्त होकर कहा-* थुवधञ्ञ ! मे जाती हैं - मुक्त 
प्रगलों की प्रग्॑भता और अपराधा को क्षमा करना । 
यह कहते कहते म्पन्दरी जी गड । अभराखित उसकी ओर 
इंखते रहे । 


तृतीय परिच्छेद । 


ग तलवार, नहीं प्रेम 


अब रतनसिंह वहों पहुँचे तव तक अमरसिंद्द उली बोरनारी 

की ओर देख रहें थे। रतनसिह ने घोड़े से उतर कर उनके कंधे 

हें हाथ रुख का कहा-- भाई ; युद्धनंवग्नह त्याग कर सुपती के 
इश्यन-सुख मे इतन छान हुए हो * 

० अमर्रसह ने लोइजत भाव में कट्दा# कया तृम्दारा ऐेखा 

पिश्ववास है: तुम जिस युवती कहते हो कह एक बाफिका भार्ज 
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है। यहाँ पर वठकर सना में तुमसे सब कहेंगा , सुनकर तुम 
चकित होओगे और निर्मिभिव नयनों से उस कामसी के परि* 
गादित पथ को देखते ही रहोगे या सारी रात उसकी आलोचना 
करते करते बिता दोगे। “ 
रतनसिंह मे सहास्य कहा-कहों थी तोः खुनूँ क्या बात है /” 
अमर्रासिह ने आओि से अत तक सब इ्र्त्तात कहा । रतनसिदई 
भी चकित हुए, फिर दोसों मे कुछ देर तक उस सन्दरी के 
सर्बध में आलाचना की किंतु कुछ भी स्थिर न कर सके ! 
तब रतवर्सिंद ने कहा“ इस जगह आधिक ठदृश्ता ठोक नहीं 
सूक्तसिंह सदा छिपकर हमारे नाश के छिय्रे केश करत रहते 
है। खलों यहाँ से चछे । 
अमर्यससह ने घोड़े को खीखते हुए कहा-' तुम इस समय कई 
में आते हों तथा कहो जाओगे १ " 
रतनॉसि|ह मे कहा-४ में कमछमीर से भा रहा हूं राज़नगर को 
ज्ञाऊँगा, पृज्यपाद महाराणा की जाज्ा है साज़नगर के सामतो की 
इमेशा तय्यार रहमा साहये। श्ीश्न हो युद्ध को संभावना हूँ, 
ग्रति क्षण विपति समीप है, सामन्तों के साथ इंसप्रिषय मे 
सृव्यवस्था करने ही के लिये मे जा रहा ई ! तुम ज्ञिस काम के 
लिये गये थे क्या हुआ ? “ 
# सफलता हुई / 
& बब्बुत भरोसा हुआ /* 
दोनों घोड़ो पर खढ़ कर बदा हुए इतमे मं रतनसिद ने कहा, 
छूनों भमर | पथ दाज्ुआओ से भरा दुआ है, मेरी राद मे तुम 
अकछके न जाओ, आबी पदलना यहा सर राजसनार चल्त आर फिर 
साथ साथ रोदें।". # है 
 झदे 
कह क 
थ तक क्ः चर 
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अमरखसिह ने देखकर कहा: जान पढ़ता है तम भयभीत 
दी रहेदहो। 

रतनसिह ने उत्तर न देकर अपनी तलवार दिखाई और दोनों 
खपने अपने स्थानों को जिंदा हुए । 

इस समय इन होनो यवकों को पाठकों की परिणय देसे की 
इच्छा होती है; अमराखिह मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा प्रतावसिह 
व पुत्र है| उनकी उम्र रण्वप से ऋलाथक सहा है। इस हाट 
अवस्था भ ही वह यीड्धन्‍्च: पाण्डित्य, ब्रिनय शिष्षाचार आद सद 
शर्षों से सशासित हैं । 


रतनासिह दिख्यान वेदनोर के राजा स्वगगीय जयभर्तासह के 
धुत्र दे ! जयमलामिंह के वोरत्व.स्वद्वेश प्रेम इन्यादि गु्णो। क्वी सीमा 
- नही थी। बादशाह अकबर ने स्ववम उनको प्रशासा लिखी है | 
श्तन्सिंद की बहुत छायी अवस्था में ज्यमल स्वगबासी हुए, । 
अुत्युसलमय अयमर्ल ने अपने पुत्र को अपने अधिनायक प्रतापसिद 
के हाथो में अपेण किया आर दस पर अशुभ्रह रखन का अनरोध 
किया, महाराणा न रतनर्मभिंह को पत्र के समान खालन पालन कर 
घुसे शिक्षित किया। 
रतन और अमर श्रायः समवयस्क थे | उसका एक साथ 
छालन-पाकन हुआ था इस कारण उनमे परस्यर अत्येत सोहाद 
बो।बहन आदीतो रतनासरद्ठ को महाराना का पुत्र हो समझते थे 


_पृथ्य हज 
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चतुथ परिच्छेंद । 
ऐतिहासिक कथा ! 


हम।रो इस उपस्यास से संबंध रखनेघाली ऐतिहासिक घटना 
को आते लक्षेप मे रखने की इच्छा होती व [कोई काई पाठक तो 
कीतहलो दीपक उपन्यास भें नाप्स ऐसलिहासिक विषय पढने की 
इच्छा थूं करेंगे तथा केखक की अनर्यक भंथ-छलेधर वृद्धि करन 
के लिये झांछित करेंगे । जो कुछ दो सब असावेधा और जपमाने 
खहदकर भी हम कुछ लिखेंगे, जो कुछ हम लिखंगे बढ़त स पाठक 
तो उसे जानते ही हांगे। जिनको ज्ञान न हो उनसे हमारा नभ्त 
“लिलदन हे स्वदेश के इतिहास को यमता से इल भनोरस परिच्छेद 
को एक बार पद लें तो कुछ हानि न होगी । 
यवना के प्रताप के आंग पक एक कर के भारत के समस्त 
शाज्ञा महाराणा पशाजत होकर गोरत्ं शान्य- हाने छग | अब 
सन्चाद अकबर दिल्‍ली के लिहासनाथीस थे उस समय हिन्दुओं 
के मरोसा स्वरूप अधिकांश राजएत राजगणों ने कमश' सुगला 
को शाश्रय अहण कर आधीनता स्वॉकार की | किसी ते विशद० 
बाधा से, किसी ने संघि-सत्र से- किसी ते अमग्रह-पाद से बद्ध 
हे। कर यवनों के अत्याचार से अपना पाछा छुड़ाया। जिनन्‍्हों ते 
इस प्रकार अपने अतीय गोरब फो पृञ्ञ कर बलवान का आश्रय 
झदहण कर अपने घन प्राण की सक्षा की उनमें से अश्बर देश 
पति अहाशाणा मानासद बीकानेर के कुमार प्रथ्वाराज्ञ आर मचार्ड 
के सूक्तसिंद से इस उपस्यास का कुछ संबंध दे। राजपूत अष्ट 
भेवाइइवर ने कसी श्रककर भी यवन की दास्ग्सा स्वीकार नहीं 
की : राज्य चला ज्ञाव: घतप स्पात्त ज्ञाद, धाण' भा जाबव किन 
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किसी को दासता स्वीकार कर पररित्र इक्ष्यारु बेश समूत राज 
घुत कुछ में कर्क ने लगा देंगे; बष्पा राव के वीयेचेत तेजस्वी 
वेशघरों फा यह गोरव था । इसी मोरव के लिये उन्हाने अपरि- 
प्रित क्लेश सहन किये; अपनी रक्ततारा बहाकर समरघ्षेत्र का 
सिंघन किया किंत कभो न वे शपनी प्रतिशा से वियलित हुए 
ने अनके पिचारदी परिवर्तित हुए । 

प्रचाइश्वर राना उंदयर्सिह् के समय चित्तोड़ अकबर के 
हत्तगत हुआ | चाह को रक्षा के किये राजपत बांश ओर वीर 
छछ्नाओं ने युद्ध मे जा असाधारण परित्व आर स्ववृशा मराणम 
दिखाया उसको तुछना के लिये जाल पडता ६ और जातिया की 
इातेदास म॑ फूछ नहीं है; हमारा पाठकों से अनुरोध है व तत्कालीन 
इतिहास का अचइय अध्ययन करें। जदयाखिह सादे सपाति मे 
थे आलस्प, शिथिछता ओर सागसुख का उत्मचता ने उनके 
आर्य का कलछदित किया | इसा कारण उनके सम्रय में धज- 
जन-सहाय शून्य अधथःपतित मेबाड का पूर्ण पतन हुआ ! 

उदयसिह ने राजधानी गैबाकर राजपिप्पली नामक स्थान के 
हूगे मं आश्रय अदण किया । चिसाड़ नछ्ठ होने के पूर्ष सस्ते 
गारव नामक पहाड़े की उपन्यका के सर्माप * उदयसागर मामक 
एक तालाब खुदवाया, आर उसी के नजदीक एक क्षठ' हस्‍्ये 
निर्माण कर उसको चारा आर बहुत ऊँची दैबार से घर विया। 
हक दा चहां पर सनवान प्रज्ञातग सी आकर घल गये। इस 
अक्रोश सावल्यात उदयपुर की स्टराप्ट हुइ ! 

सबत्‌ (६२८ से उदयासिह को जीवन कीला सभाप्त हुई। 
अतापालसह उस एस्य घृन्‍्य, सम्पत्ति शन्ध, शुत्य राजोशाथि के 
डच्तराषिकार हुए। भ्रतापसिद जन-एत दान्य स्रिहांसम में उप 

र ््‌ हर हैः 


कल | 


जी | + ध् प 
बी 


ि 


न सूर्व्पास्थ' 
&+24४ ३६ हि] 
वे हुए कित ध्वण मात्र के लिये भी उनका हृदय शून्य न हुआ। 
आारतव्ष में फिर ईिन्दुराज्य सस्यापत होगा, खित्तोड नगर मे 
फिर सूर्य बेश की जयध्वजा फहरायगी/ इसी आशा से उन्मत्त 
होकर वरावर प्रताप ने अपनी जीवन की नोका दारुण सिपद्‌- 
शकुल सागर में छोड दी । 
प्रतापसिह् के हृदय के अत्यच्च भायों को लिपिवद्ध करना 
असाध्यु है । उनका अनुमान करना ही कठिन हे, प्रक्राश करना 
तो स्वथा भसंभव है । प्रताप के हृदय-में चिक्तोण फा कितना 
समता थी | वे चिक्तोण की दशा साच सोच कर पकान्त में 
अविराम अश्ूधारा बदाते थे । अकबर ने चित्तोण पर अधिकार 
जमा कर उसकी निरुपम शोसा का भ्वेस कर दवियाथा । 
चारणों नें चित्तोण की उस दशा क्री उप्मा आसरण दिन्ता 
रु/खिनी विधवा नारा से दी हैं। प्रतापसिंद ने चितीड़ की ददझा 
से दःखी होकर यह पमियप्त बसाया था कि जब तक खितोड़ 
का पबरोदय महागा तब तक उनके उत्तराधर्कारे समत्त 
भांगावषलासभफोा धापम्मम्रा से वांचत रह । व जार उनंक स्वजमन्रग्प 
रलेज-राप्य ह्ामत प्रोज़नएांंचा के स्थान सर कक्ष के पतलाम 
भोजन करते थे, सकोमल शाय्या के स्थान मे तृणशब्या म 
शयन करत थ, सृताशोच्र के समान नख आर केश रखते थे 
नथा आनन्द उत्सव भेजो रुगांड़े सब से आगे बजाये जाते 
बे वे; उस निरानन्द घटमा को सदा स्पाति के सन्‍्मुख रखने के 
जदेश्य से, पीछे रक्खे गये | खितीड का प्रनरप््युद्य विधा 
ना की इच्छा न थी-न हुआ! फित आज भी प्रताप छ 
अशधर गण उनकी आह नहीं पक्के हू । व ज्ाज में भोजन 
पात्रों! के नोखें सदा परे दल हैं घाथ्या के नोजे तण विक्ाले 
श्ह 


खा क््‌ ई का 
ह् प् ञ 
के हु हा ञ्् 
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हैं, कमी पूर्ण रूप से मुंडन नहीं कराते तथा नयगाड़े इत्यादि 
आज भी सब से पीछे वजाये जते है । 


प्रतापने उस जन घन शल्य सिंहासन का अधिकारी दाकर 
देखा राज का प्रबल प्रताप दा्ित कर अभ््युदूथ का कोई 
झादला नहीं था। धन धॉश्य पारपुष खार प्रकृति का म्रय 
निवेदन होने के काश्ण ही मवाइने झुगछा के इंद्य मे अलन्‍्स 
छोभ पेंदा छिया था अतरब इस समय ओर काए चेष्ठटा त 
कर प्रेचाड़ को इमशान बना देना चाहिये! इसके लिये उन्होने 
आज्ञा दी का प्रजागण अज्ञ सक्मनऊछ सझामे में, नगर या 
आम में वलते ने प्रा; सका वास स्थान छोड़ कर जंगरू) 
और परवतों मे रदहाना होगा । प्रताप की आज्ञा की कोन न 
भावता समस्त प्रज्ञा अपना अपना पुत्र परिवार लेकर सघन 
बनों मे तथा भरकर हीरे गइ़ढशों मे बस गई. सोने का 
मेवाड़ जन होक, शब्द दान, श्री हान ओर परित्वक्त दोगया. 
खारा सेवाड शादल श्यगाक ओर सर्पी का सिवासस्थात् दो 
गया | शीभामय भवन श्वीहत, पतभोन्सुख आनन्द्शान्य और 
दल हीन है। गये, | भेवाद की जा दशा हा गई उस से 
घराधी राजाओं की आंखों मे छीन का कुछ भी सासग्रोंद 
रक्ष । जो मेचाड़ के प्रदेशपति थे तथा जिनका निवास दूर्गों 
अ था सिफे उनकी ही दल कठोर नियम का कसी क्री 
छोड़ने का आशा था । व समस्त दिन हुगे में रहते थ ओर 
शत की विशेष प्रयोजन से बाहर आंन का आज्ञा लेते थे । उसकी 
व्लस्या बहुत थोड़ी थी वे सी दिन में कही भ्रमण की न जाने 
पते थे |इस-कारण मेवाड़ के प्रयुक्त नगर भे प्रत्यक प्रास 

हर 


ह 


_सूर्य्यार 
में. द्वार द्वार में काठित प्रयास कश्ने से भी मानव-फेंक 
ध्वनि नहीं सनाई देती थी । 

स्वय प्रताप सिंह अपने ख्रीपत को साथ लेकर सयक्कर वन 
भ वृक्ष के नोचे रहते थ | उनके अखंण्य द:ख का वर्णन केश 
करे । उनके डसे यातता पूर्ण राजपद्‌ से पथ के भिखारी 
की दशा शच्छी थी | यबराज अमरसिंड उस समय वालक ही थे। 

इस प्रकार पांच वर्ष बोत गये "पर राज्य की छुछ भी 
उन्माति ले हुई। महाराजा मे देखा इल प्रकार विपिन वास करने, 
ले यवनों के आक्रमण से रक्षा तों हो सकता है किंतु मेवाड़ 
के सोभाग्य-सूर्य का पनरम्युद्रय नहीं हासकता । बलाधक्रम 
स्वाधीनता और अमाव की उ्मति के साथ ही भअक्शुदय हागा। 

धन में रहने से यह केस हागा | राजधानी मे युद्ध के. 
खिष सदा तख्यार रहना आवश्यक है अत एवं उनन्‍्दोंने ऋमलनीर 
नामक दर्गसस्पन्न नगर को फिए बलाथा और स्वज्ञनों साहिता 
यहां राजधानी स्थापित की। 

जिन कई प्रधान व्यक्तियों की महाराजा में अविचल अद्ध 
थी जिम्होन उत्तकी उन्‍्नति ओर अउन्नाते मे अपनी उन्नत 
समझी थी उनमें कुमार अमरसिंह आर कुमार रत्नसिह को 
छोड़े तीन आदमी पिशेष प्रशंसा-पांच थे। वे तीन कआादमी 
औैरूम्बरराय देवलवरराय आर झालाराय थे । शेलम्बर राय 
ब्रताप सिंह के समवयस्क थे | उनदोनो का हृदय करसेव्य 
अुच्च को सिवा आत्मायता के सत्र भ॑ भी आथित था । देव। 
छवरराज पृद्ध थे उनके घचल इमश भोर घोर काय्ये उनके 
हान अनुभव के साक्षी थे मेवाड़ की जरशे ऋुदधा हुई सर 
समय उन्होंने घनपराणधुरक्षा यवन का अख्ोनता स्वीकार 
हि १५! 


_>सुरयांहश _ 
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करली थी | कितु जिसके हुदय में तेम का औअकुर हें वह 
अधीनता कब तक स्वीकार करेगा । घनधान्थ जावे नंधापि 
मेवाड़ की रक्षा करना निदचय कर देवलवरराज ने महाराजा 
अतापसलिंह के एस आकर सविनय अपनी चुटि स्वीकार की ओर 
उनका पक्ष अदण किया । यद्यपि झालाराज हमशा महाराजा 
के समीप न रह तथाएपे आबश्कता होते पर वे महाराजा के 
ईलैंये च्राणा स्वर्ग करमा ऋक न॑ समझते थ। इनके खिदां जार 
पद व्यक्ति दमेशा महाराजा को परामश देने मे सलस्त रहत 
जे के उनके मंत्री थे उनका नाम मवानीसहाय ( सामाशा 
था | उसकी आकृति कात्सन था किनत अगराइबबर से उस को 
बह डर हदय दिया था मिस छकर मशुष्यत्व प्राप ऋष्ता 
| अहुस कप्त मजुष्या के सोमाग्य में झाता है । महाराजा का 
अक्ति क्लार उनके वेश का कहयाणकर काय करन ही उसक 
थियकाये थे मन्‍्चणा मुख्य काये दान पर सी दे भसिधारण 
की किय को ख़त जानत थे । 
चताप के राज्य लाम करने के प्राच वर्ष वाद से हमारा 
उपन्यास आर्म्म होता है। 
५ कि 
पंचम पारच्छद | 
सारश 
मदहाएणा द्तार्पालद, शैल्य्यराज और से्ती मवानोसदहाय 
ऋमडनीर हमे मे वेडे है । संध्या ही से मे झभी कुछ देर हू | दर 
उदयपुर फे महा से और मंदिर ध्यजाओं मे सर्च किरण 
अप रही है | घन- कृष्ण भेप्रमाता के समान अरायडी पर्वत 


आरो ओोर स मस्तक ऊचा कर झतो करन की नति 
हद 


सूर्य्यारुत 
अत 
की अव्रकोकतन कर शहा दें सेबाड की अतीत घटनाओं की साक्षी 
हे रहा है । उससे वढ़ कर शज़ स्थान की चचल अदच्य लिपि की 
साक्षी ओर कोन दे सकेगा! घराबर्ली के हद॒थ मे राजस्थान 
की किनर्मा ही उच्माइ-कऋदालियों अक्ित हु | शाजस्थान वह 
इोणित बिन्दु से अराबली का एक एक कण सिंचित है, अरावध्त 
में हमेशा अपनों हृदय खोल कर राजस्थान के प्रथशान गणा कः 
पदच्चिल्ह धारण किया है, अगवला को प्रत्येक युहा म प्रत्येक 
कर से, राजस्थान की वीर-कीस का निदशेन है। अरावकछा 
राजस्थान के सीमभग्य--दुभाग्य का, सुख -दुख का सर्जाब 
साक्षी है । * 

महागना ओ? उनके बंछु गण बैठे थे कसेव्य बिता कर शडे 
थे। सहसा कुछ साचकर महारागा टखहलूगे लगे, उनकी हांए 
बहुत दुरस्थित छायाबत चित्तोड़ के अग्तुसूद देवगंदिरों: श्रीक्षए 
शासादो इल्ााई मे पड़ी | उन्होने बिक होकर देखा माना लिंग 
लित कुतछा: श्राहीना; भवानी कल्याणी देवी भग्ममंदिर मे खड़ी 
खड़ी रा रही ह।बहुत देश इस प्रकार देखते देखते प्रताप की आंखी 
की आस उमड़ घ्थे । उन्हाने वहाँ स शाछ हशाली । इतसे ले 
एंक नोकर त आकर कडा--“ अन्ताछ नगर के चारण श्रीमान की 
नीच प्रतीक्षा करते है । ? 

महाराना ने कहां-+ उनकी यहा के आओ !* 

दवीसिंह आय । मदारावा इत्यादि न उन्हे सादर स्थान दिय।॥ 
देर्या्खिंद ते भी ऋमश महाशाना और उसके असुचर घरी फे प्रति 
सम्मान प्रकाश किया । 

देखालह को भायु लाठ के ऊपर होगी । उनके विश्ञाऊ' महझनक 
में सफेद पगडी शाभित हावदन दाढ़ी बिहीन हे दोभा शोर मे 
गा वि हैंड ; 


९. 
क्र कप ह्प च ट 8. 
के सी क् 


सूर्य्यास्थ 
हे 7202 
विस्तार मरछ निमेछ औश् इवेत है । सझोर आंखा के तमाम बाह 
इंधेत हैं । उनकी स्थल देह सफेद वस्त्र धारण किये हये है. । पृष्ठ 
में ग्क तकूवार ओर एक किशीच शोभायमान है। देवास की दे 
डब्नत, बदन चिंतायुक्त और म्क्ति गंभार है। यवाइद्धि की शिथि- 
छुता का उनके ऊपर कछ थी प्रभाव नहीं है । देवासिद ने महा 
एणा से पूछा -* इस समय आएपते कया रुथर किया डे । ” 
प्रतापासह ने कहा- / जितना शीघ्र सेभमव हो युद्ध करूगा | ? 
देवासिद--उत्तम 
भवानी सहाय ने कहा--” किन्तु कस भरोसे सपहमारें पास 
क्या है ? ? 
बृद्ध बेवीसिंह की आंख छाल हो गई उन्होंने कहा “ किसकी 
क्या था ? हमारे हम तो हे | यदि कुछ नहीं कर सम्ते हो तो 
इस प्रकार के कर्ूतोकत जीवन से मरने में कोन हानि दै ? ? 
महाराता न कहा “/ एसा जीवन | भवानी सद्याय जानते है 
पेत्र आजतक यह कलछ क्यों किया- हाय | थिक्कार ! 
वेवीसिह--तेज उद्यम और भरोला पृषेक यत्त करने से 
क्या में होगी। 2! 
महाराता ने कहा--“ देव ! मेरा हृदय तेज: उच्चस ओर 
भरासे से शब्य नहीं हे | में आज भी देखता हूं वित्तोड़ के भग्न- 
चूड मान्दर मस्तक से मानी श्रीहांता बाल बिखराय हुफ कत्याणी 
देखी मुझ अमय देकर कर रही हूँ - '' बत्स ! मेबाड' का धुन 
डद्भार तुम से ही होगा | भर चाहे जिऊँ में देखगा मवाड़ रहता 
हैं या नहाीं। 7! 
देवबघर राज में कहा--* याद आपके द्वारा चिस्लोौड़ का 
डद्भार न होगा ती फिर कुछ आशा नहीं है । देवीशिद को अर 
हर हर 


कि सा हि 


सूर्य्वाश्ख 
फिर प्रादेस दह। उन्दोंले कह्ा-£ प्रनुष्य छा काय मनुष्य कैसे । 
कर सकेगा ? मेजाडइ की चसेमान अवस्था अल्य॑तद्दीन होने पर भी 
भागा बहंत है । इस प्रकार के घोर अधकार न मेवाड़ बाश्यार 
आऑच्छम हुआ छीर फिर सखसय के उद्य से अल्मेक्ित हआ।! 
इस बार सी उसा बया न होगा ? यादें बंसा सहों तो स्थयम्‌ 
इम हा निन्‍्दनीय हे । पूर्ण खदय में जा मान हदय केकर शज़पल 
गण, जगत्पूज्य थे भाज़ हमारा बह हृदय नहीं, बंद उच्च नर्ीं॥ 
लेंढ अदृस्य सदा नं१॥, बंद डचछ आशा नहीं; इसोॉलिय आज 
इसारा इतनों होनतह इसनो दृदश्ा तथा इतसा अपमान है |?! 


कहते कदते हुड्ध की जाखे लाल ही गई | के उठकर खड़े 
हुए आर उन्मत भाव स कदने छगे-- 


कटी गये बह गोरव को दिल कहा गया बह आरतचर्ष । 
कहा गई बह शत्ति स्वतैश्नता कहां गया बह परमोत्क्ष ॥* 
हाय हाय क्या देख रहे हे रानी केगालिन के वेश । 
मान घस्तना, सबण होगा, शीणवाय, ऊीवन्दुत शेप ॥ 
क्या गावे क्या गाने को है छूड लियों तन; मन, घनमान; 
नंदून भारत बसा दिया है किसने भाज़ मसाव समान ? 
यह चित्तोड़ हुआ दे सब वि भाग्यदीय थीहोंन भबीन, 
रोदन रत विधया नारा सम द्वांय डुआ है सब विभिद्वीत ॥ 
शु्ि अतात को सुन्दर रूद्ति से रोते दें यद आकुछ प्राण 
आओ सब मिल ड्ब मरें सागर मे या करल विषरपान मे 
मद्वाराना उस बदते दुए शोक प्रवाह को शात करने के लिये 
छाती को दोनों हाथा से दूधा कर परिक्रमण करने लगें, चारण 
बेजीसिंइ सक्षष्य सर से हाथ लचा २ कर मृत्व पृद्धषों की कील 
सात लगा -- दी 
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दुर्दर्थारुत 
६४० लि 
5४ सूयदंश इश्चाकु जगत मे कीरात छोड । 
पर्दे परन ब्रद्म राम रावसाडे नसाई ॥ 
तिनके लबकरा मय शत्नु दति कीराति वापी । 
आया तिनके वेश ज्ञाम भय पृथ्वी कांपी ४ 
ज्ञ्भ अगल माँहि आइ चित्तारहें छीनयो। 
मोरि वेश पर सार भार भेवाणदि कीतयो ॥ 
दिवणत दिदकझ सूरज माम धारे के । 
हिदू-जस की घवजा उड्लाई गगन फारि के 
जवएँ: भय ख़नान पराक्रम जग में छाबी ) 
काबुल की करि विज्ञय संदम्भद कद बनायो ॥ 
समरसिद मए समर-नसिह माश्त-रणज्ारे । 
पृथ्वीराज सर यवन जूलि सुरपुरों सिधार ४ 
कमे देवि परन राज्य पशच्न सह रक्षत कौते। । 
कतवाहनादई इराश अंवन मास ठांका दाना ॥ 


्भचयर 
करणासेह तब यथा समत्र निञ्ञ शाज सैसारयों 
- ता सुत राबल महप तिनांदे झाल्ठार मारया ४ 
शहप सिंह झालोर मारि निज्ञ राज़हि थाप्या । 
राय नाम एलडिे महारा्या जप छाप्यों ॥ 
शतनलेन या बैश आप संञ्रमदि बढाया । 
अलादीन के द्वॉत तोडि निञ्ञ धर्म चचात | 
ग्यारह पत्र कटाइ बारह अजय बचाये ! 
ठानि अइर तत नारिधरम कुछ घम राजयो ॥ 
अजय सिंह करि विजय केटवाड़ा बस कीनो । 
«मेज अचानक अजय सीस, में घाव ज दीने ॥ 
'सोइ जो छाबे मंजसीस यवराजु-हमारों । « 
. की. 2 ॥॒ 


जी 


अल 

तब एच्चन प्रात यह आज्ञा महाराज प्राय ॥ 
निज पितशञज् हराई मेज सिर इस्मिर कांड ! 
चढ़े तथ हम्मोर कणवाड़ा के पट ॥ 
सहभदशा कार के खितीरांडह फेर बसायो । 
यबन दव पारि आय्य ध्यजा आकाश उड़ाया ॥ 
प्रवक्ष पराक्रम खेलशिह जब गाद। पायी | 
यवन मारि धत्पेर जीत नज गज मिकायों ।| 
जहाजपुर दक्षिण ले जय कारि राज बदाये । 
यवनसोस एग घारि बेर अपने पलटायों ॥ 
लक्खो शणलीस शज लक्ष्मी तब थाई ।॥ 
लक्ष्मी चारा ओर मनहुँ छाई फछितराई। 
किये पहाड़ी पम्ल आप बस रसखाने सह । 
स्तोना लॉदी रत्ल अमोलक जड़े , महू महँ ॥ 
किल महऊ घडु बते शाज्ञ भी चर दिल राज 
फाके शर्त्राद किये अग्छ म्पिर छत्र बिराज ॥ 
प्रबल पराकम साथ पाञ् ऊंसा जब बडे । 

शाह हंदय दलमले कर कायर घर पेछे | 
कविहुल मुछुट कहाद नाम थिर जग मे थापे । 
बिज्ञय कियो रुाज़गत यक्‍स दिय सण्सी कांप हे 
याही कल मारा राजी जग कीरात छाई । 
गिरध रलाछ रित्राइ बहत सिंघ लड़ रूड़ाइ | 
गणा स्रागा क्ीरति जग में को नहि जाने । 
जाके आंख को तज् शत द्विय सहजाहे मरने । 
ब्ावर को बूधरों कियो शण स्वाद चखाई ! 
कितिक राजा राबह रावत सिरदह्धि नवाई ॥ 
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स्व्सिद्र भेयाह शत्य निःसक सदाई + 
धर के फाटक रात दिवस राखे खुलूघाई ॥ 
निज्ञ सुअवऊ नहिं छुसन दिये यबतन रजवाना । 
जिनके ऊस को सदा जगत में चली कहानी ॥ 
विगत निरा साय उदय भाव खल लेपट लांजि । 
चाह दिसि छयो प्रतापासिह कछाख गीदड़ भाजे ॥ 
अव सोचन को जात कोन है शर शरीर संय 
जठों, उठो। कटि करते याद कारि निञ्ञ पंचिश्र पन ! 
जिनके नायक खद प्रताप लिनकी का सलसयथ | 
जिनकी टेढी सुकुर्श छाखि सानत जँगे के भय ॥ 
ब लो ज्ञीवन देह तर्वादं की जग के झझरट । 
आप मुण जग परछय तासा सुनहु महासट ॥ 
अब ही घट मे ध्राम न तब की हूअन दीजे । 
यवत सेल, मैता रहिं छाखि लाख दाथाने मौज ॥ 
पिजर-यद्ध विदेशम से पदरक्‍्स जीवन घिक । 
अब हो जीवन रहे दृःख मादि होइ सानासेक ॥ 
अब बिलूम्य को काज नहों असि.बेगि डठावहु | 
निञ्र ध्रताप अब है अताय ! आरिगनाहे दिखावड 8 
कोड काझ जग कठिन गही जो स्द॒ बत 'बारों । 
ताते हे नर-केसारे [ इत रन घोष घचारों ह 
आगोी पाछो त्यागि होई सब एक प्रेम मय । 
यह निहचय जिय घरी धर्म मित जय लित निशलय ॥ 


खारण देवी सिह ध्वन्च हुए । एच्चे -परषा की कोर्तियाओा 
कर महाराना अताशंसह का मुंखमंडल आसा परिएृर्ण इज! 
ने भीषण प्रापिद्ञा फी। शी 

श्र 


“ ज्ञब की तन मे प्राण न तबली टेकाई छोड़ा । 

स्वाध्ीनता बचाए दाखता गिखल तोड़ी ॥ 

जो निज्ञ कुछ मरजाद सहित जावन तो जीवन । 

भहिं नाते शत गुनित मरन रन में ञ्षस पीचन । 

जो पै निज शाह मारिके यह पर्रातश्ञा राखिदों | 

ती या सिंहासन पे बहुरि पश भारत आमिलाखिहदी | 

खसरदारों ने “ जय महाराना प्रताप की ” कइकर आकादा 

आतिध्चनित कर दिया । 


| 
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पष्ठ पासच्छद | 
तुम वही हो । 


हि कल कवि 

कर्सा फम्ती दो। एक घटनाएँ चिस के ऊपर इतना प्रभाव 
जम्माती है कि व किसा प्रकार शूलोंही नहीं ज्ञाता। वे इस 
भ्रकार हृदय सामलर जाता हु कि उनका छाया विलप हो नहीं को 
जा सकती; ऋायन में; स्वप्न म, शुप्ठात मनही घटनाएँ नाता रूप 
खआारण कर सम्मुख आ जाता है ! नाथद्वार नगर के समीप बुनास 
नद्दी- तीर की उस वॉीर्प्दोन्‍्मत्ता किशारी की निरुषम माधुरी 
और उसके हृदय की प्रशस्तता ने अमरसिद के हुदय पर ऐसी 
अधिकार जमाया कि थे उस घटना को एक क्षण के किये भी 
कभी न प्र सके | चांहि वपिता के समा हो या माता के 
शास, राहु की बघचन चिता मे हो, या परछान्त में प्रत्यक अवसर 
उसी भृवनभोंहिनी का आशयये साहस, सीमाहीव स्वदेशानुराग 
और असामान्य सोन्दर्य्य सजीच चित्र नकी मांति ऑखी-के 
आासने दिखाई देता था | किंतु इससे क्या कमी असरस्थिल! 

श्ड्वे हु 
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सूच्यास्त 
श् ।0 2448 3४25 
स्वंदिशा चिता मे उदासीन हुए युद्ध अवश्यम्भावा था उसकलिय 
हुए झमय सतकता आवडइयक था--यह सिसोदिया बेशावतसल 
राणा प्रतापप्तिह के पच्र सलछी प्रकार जानते थे। क्या देन 
क्या रात हर समय यद्भ को नेव्यारा में ही छगे रहत थ । 
राजिका पहला प्रहर & ' ज्योत्तत्ता सर्योां रननी विश्व में 
वर्ताण हो गई है , बहत दर कृष्ण प्रस्तर निमित गो?ण्डा दर्ग 
आकाश तक अपना मस्तक ऊँचा किये हुए हैं, चंद्रालोक में, दुसे 
अरावर्की की एक्र शारण विशेष-ता दिखाई दें रहा हे. ऐसे 
समय युवराज्ष अमरलिह घाई पर चढ़े सोगण्डा दूगे की ओर 
आ रहे है। अभी दा कोस और जाना हैं, घोड़ा बेग गाते से जा 
गहा है | हठात समीप के बन से एक बिकट चीत्कार समाई दो 
मरासद ने चारों आर देखा कितु ऋछ भी ने दिखाई-दया। 
वनकारण जानने के लिये झमरासिद को आगे बढ़ने की 
#च्छा न हुई । इसने में पीछे से शब्द सुनाई दिया --* आज़ और 
बेस्तार नहीं डे, यादि जीबन की इच्छा है, तो बादशाह का 
दासत्य स्वीकार कर ! 


अमरसिह ने घोज़ फिराने पर देखा चार सुंसलमान उनका 
लक्ष्य कर तीर छोड़ रहे हैं। उनके छक्ष्य व्यर्थ हुए, अमरासिह मे 
शीघ्र ही अपनी तलवार से समीप के यवन को आहन किया, 
वह चीत्कार छोड़ता हुआ घोड़े स गिर पड़ा | शप तीन यवनों 
में तलबारों स अमर पर आकमण किया; अमर्राघ्रह ने किसी के 
छपर आकमण करने का अवसर नहीं पाया केबल आत्म रक्षादी 
करते रहे । यवनों ने मनही मत उनके कीशल की जूब प्रशासत 
की इस प्रकार कार्य सिद्धि न देख यवन एक बार, उनसे बहुल. 
दूर चक्े गग्ने। अमरसिद्द ने मोका प्र एक तोर छोड़ा + 
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सूर्यास्त 
। हि ... अमन 
उससे एक यवन का हाथ परद्ध किया और बहू आग 
ने बट सका | अब दोष दोनों ने शाँध्र आकर एक साथ झआागे 
आर पीछे ले मर के ऊपर आक्रमण कियत पर थे अद्वृरुत 
फीशछ से उनके आधातों से अपने को बचाने रंग ! अमर/सिह 
ने अत्यंत कातर होकर सोचा विदा कुछ दूर दृदे जय को आशा 
नहीं है| सकेत भांत्र से घोड़ा बींस हाथ दूर जाकर खड़ा हुआ 
समर से उस्द समय तीरो की ययो -की | छक तीए से पहुके 
मिसका हस्त छित हुआ था इस वाए़ उसका युद्ध कछिन्‍न छुआ 
ओर उसने पंचत्व प्राप्ति को। अब केवल दोही शब्ञ शेप रद्द 
गये थे, उनमें से एक दनगातु से आकर अपर सयद्ध करने लगा 
दूसरा दूर खड़ा रहा, बह महाबत सो था। त्मातार तलवार 
खलाने खे अमर चहल थक गये थे कितु फिए 'विश्वमयों 
भवानी के खरणा का प्यान कर ने उत्साह सहित युद्ध करने 
लगे | इस समय महावत खाँ छिपकर अभ्रर्ससहका वध करने की 
पाछे से आया । उस्त समय जगनारायण देव माता का देंब बाणी 
के समा सुत-सजीवर्ों मत के समान, फूलहीन सिन्दुर्ननेमग्ल 
ब्याल्ति के आश्रय क समाव दुर से शब्द इआ ४ सादथान 7 राजन 
पनञ्न, फिरकर देखी : ” 
तत्प्ण अमर ने फिर कर देखा-जोवन की आशा रही, शक 
ने सलवार खीख रक्खा था। उस समय दोना अमर के ऊपर 
आक्रमण करने लगे | सद्देशा एक मुसलमान चीत्कार छोड़ घोड़े 
से गिर कर मर गया। अमर ने विस्मित होकर सोचा “ इस्सले 
किसने मारा ? ” अब केवल महावत जाता रहा उसने अब युद्ध 
करना उचित थ समझ कर घोड़ा फिरायः और छोट चछी॥+ 
अमर ने भी वीणों को बे कर उसका पाछा किया | महावल खरे 
श्प ह 


व 


मार्यत हुए उनसे कहा- फिर जाओ, सुमने आज जिस युद्ध में 
विजय पायी घह बडे २ बीरों को भी सनाध्य है किन्तु अमर! यह 
ले साचना ऐसा सोसाग्य सदा ग्राप्त दोगा। यवनों का दाखत्व 
जुम्हारे भाग्य में विधाता ने लिखा है | जाज नंहीं तो कछ अवच्य 
की तुम उनके अर्थीन हो जाओगे । ? 

शपर ने कहा-एक बार अकवर से रुवये झाने को कहना 
में उन्हें इस + विधाता के लिखें हुए ? दाखत्व का अर्थ समझा 
दूँगा |? 

अमर का घोड़ा थक गया था इस कारण वे भहावत खा की 
भ॒ था सके | निराश होकर उन्होंने महाबत का पीछा छोड कर अपना 
शोड़ा फिशाया उस समय महावत सघन वन के घोच अदृश्य हो 
गया था श्रातति दर करने की अमर ने घाड़ से उतर कर कही पर 
किशध्राम करता निश्चय किया । हठात उन्होंने देखा वच्छी घारिणा 
इंबेताक विश्वेभिती भवन रोहिनी प्रतिमा खड्ी है | चन्दाव्य्रेक में 
छल्ट्राति रगणो का शाशिवदन देख कर कदा- तुम वही हो ? 

किशोरी ने सन्‍धान साहित अमरसिंह को अणाम किया । 
अमर ने फिर कद्ठा अब समझा आज सुम्हारी ही दग्या खत मेरे 
आाणा की खख्या हह २, तम्दारे हो वच्छे स उस यवन का भ्रांणान्त 
हुआ | तम्दारा ऋण इस जन्म में न चका सकंगा। 

सुन्दर ने कहा -* यह कोमसी बात दे--मैंस कया किया ? 
अवराज -- 

युवराज ने कहा-* त्तमल फिर मिलने का भआाशा से नेतान्त 
ज्याकुर था। मम्हारे गणो को कभी ने मल सकेगा ? ? 
£ उपकिशोरी ले लज्जञा स मुख नीख! फिया। अपर न कदा-+ त्म 
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सुन्द॒र्री ने हेंस कर पूछा- ४ में क्या नहीं रहती हूं ! आप इस 
असमय कहां जाओगे ? 7 

अमराखिद-में गागुन्डा दुर्ग को जाऊंगा । 

क्िशझोरी-आप थक्ते है तनिक विश्राम कर दगे का जाहये।! 
यह कह सुन्द्री जाने छगी अमरासिद ने निरागा के स्थर में कहा 
इसी समय जाओगी? हृदय में कितनी & बालें तुमस एछने का 
साक्षिम हू | जिसके निकट हस्त जावन में इतते जानवरा से वंद्ध दे. 
इसक साथ नतानत अपाराचल का लश्ह स्ाक्षात करन रे मन 
की दाति नदी हाता । / 

जब अप्नर्शशलह उससे थीत करने जाते थे सुन्दर अलृप्त 
आँखों से उनकी ओर विहारती जाती था ' घत समाप्त कर शम्तर 
मे उसकी और देखा, दोना की आख चार हुई ! रून्‍्दरश न लजा 
कर भाख नाती करत्य ! अमरासह ने फिर कहा / मुस्हार साथ 
शायद अब छात्र सट न होगा 

घन्दरा से बच्छे की सोक स मेटद्टा खादत हुए कहा इस 
अ्रधीरा के ऊपर ऋझुमार का असामान्य अनुश्रद है। यह सरा 
परम साभाग्य है | किस्तु शायद ” छुछ रुककर फुमारी नबात 
अंदल कर कहा-/ रात्र अधिक होराह है, अब मे जऊगी ”” 
 उवराज ने कहा# कोन जान, अब लुस्हार साथ कष 
भ्रट होगा ? !? 
.. सच्दरी ले उत्तर दिया“ भड के लिये तो निम्न प्राधत है। 
किलु यवशाज कुलकामनी- ?' 

शबञाएुन्न ने कहा- ४ पथ दा ससाउछनन दे, इसालेय चला में 


शुम्दें पहुंचा दंगा ध 
“जे हलतरीे ओर जाऊगी | 7 
न | ्धि 
के का का का कि 


खुय्यास्त_ 

/ दुगे की व जाकर में भी नुम्दारे साथ डसी और चछूंगा ” 
किशोरी ने अवनत प्स्तक होकर कुछ क्षण विचार कर कहा 
० आपके आज्ञीवांद स कुमारी ऊर्म्मिका कसा सयभीता नह्दी 
हो सकती । ? 

परे धरे ऊर्मिझा अमर के निकृट से जाने छगी। शीघ्र ही 
सेजप्थ से अहद्य भी हो गई | अमरासिर बहल देर तक मंत्र 
मुबग्च के सहरशा उसकी ओर देखते रहें; फिर 48 बिदवासस नेयन 
कर कहने छग- कुप्तारी आन्‍न्यिल्ता कुमारी ऋन्मिला सवमच मे 
तुम मानदी नहीं देधा हा ! ? 

उछ गंसार श्जती मे उस जनडान्य अरण्य पथ से अमर 
प्रो पर चड़कर अकेले चछ्े | वाह्म प्रक्राति को उस समय उनके 
हृदय में कुछ सा प्रभाव न था | खसार; इद्ध, यवच, धन सवदश 
आदि सब को थे उस सप्य झलक गये । उल खमय एफरा चिता 
जनके हृदय में था वह चिंता था ऊर्म्मिला की उच्च दिन से अमर 
सिद के हदय में एक सारतपूये वेग संचालित हुआ । उस दिन 
अमरजशझिह की अपने चित्त के ऊपर की प्रभुता जाते रही । 


सप्तम परिच्छेद । ै 


यूबइ-सुबती ! 
दी पहर का समय था | प्रचरद आग के बश्साने बाली 
रबिकिरणों से पृथ्यो जल रही था।इस समय छुम।र॒ रतनसिद्न्‌ 
देवजबर नगर के राजद्वार में जाकर उपस्थि हुए | खिगते पांच 
वर्षा" से महाराता या उनके अधीन गया ने देवलवचर शाज से 
कुछ संबंध 'नहीं बकश्षा था | कई कारणों ले महा ता चद्ध 
देवल्वर राज से विरक्त थे, कितु अब सद सनामाह्नयि दर 
श्द्र | 


ख्य्यास्त 
5200 कक 
हो गया है अब महाराना ने सदय होकर उनकी सहचर स्वरूप 
झदण किया है अब वे किले के सी घिराग आाडर नहाँ हैं, 
महांराना के रुष्ट होने के पहले रतन नह कभी देचलचर जाते 
ओ, कितु इधर पांच घर्षो' से किसका खाहस थावों में 
उपस्थि होऋर 5रपाल से पूछा-“ महाराज कहां हैं ? ” 
हारपात मे लविनय कहा-० थे इधर तीम पश्िन से नहीं 
है, कहां, है यह मुझे शात्‌ चहीं |? , 


कुमोर ने कहा- उनकी आज अऊालले की खबर थी , क्यों 
नहीं आये, समझ में नहीं आता | ५ 


कुछ दर सोच का कुमाए'ने फिर कद्दा--“में कुछ देर के 
लिये यही बिश्ञाम करूंगा ।" 

हारपारऊ ने कहा-“अनुश्नह एूबकर मरे साथ चालिये।” 

कुमार रतनसिह ने भवन मे प्रवश्ष किया, देवलबर राय का 
प्रधान कम्मेचारी उनको परम आदर के साथ पक प्रकोष्ठ में छे 
गया | बहा एक तुृजाच्छादित दाय्या थी, रतलासिद उसके ऊपर 
बैठ गये | दो सबक भाकर पेखा झलने छगे कमशः छुमार उस 
तृणशय्या पर सो गये | ज्ञव कमार की मींद दी उन्हाने देग्वा. 
संब्या ग्राय उपस्थित है। अधिक देर तक वहाँ रहना ठोका मा 
समझ कर कुमार हाथ मद थो चछने लगे । इस समय एक 
दासी ने आकर कहा; “कुमारी यमुना देवी ने कहला भेजा है 
पिता देवछवर राज़ कार्य वश यहाँ नहीं है । आपके आने खत 
छनका भवतद पवित्र हुआ है किसत आपकी सम्रवित अफ्यर्थना 
थे तन कर सके | उनका नम्न ग्राथेना है कि आप अनप्नह छर सडल 
अंदियों को छक्षम्त फरगे। ७ 


कक 


कलकाखप 


ह््त 
"की पड 
कुमार ने पृछा--* कमारो जमना अव केंसी हैं ! 
* अच्छी है ? 

«५ छुमारी के सौलज से मैं संतुए हुआ, इमारी आजकल कैसी 
अवस्था है यद देवलवर राज तनया को ज्ञात हा द्वोंगी । आज 
डसी के लिये में उनके पास से विदा मांगता हूं। ? 

दासी चर्ी गई तथा थोड़ी देर भें फिर आकर कहने लूगी/* 
# युवराज इस समय सब्या निकट है, अतः अधझार ओर शा 
में ज्ञाग कष्ठकारा होगा कुमारी की प्राथेता छे कि अपने पदा- 
पण से आपने जिनका परमानन्दित किया हे अधिश्य महण कर 

है पिच करें | 2 यु 

कमार ने कछ क्षण निरुसर रह कर दाद्दा-” यही सही 
आज राजि पज्यवाद देवदन राज़ के है| राज़सबन में बिता ऊंगा। 
बिशेव यमुना ने जो यर्त -- 

दृ।सी में कठन--“ राजपुत्र ! कुमारी से आपके ही लिये यह 
धत्म किया हैं ऐसों नहीं, भानोथे सरकार उनका अत्यंत प्रिय 
काथ्ये है | राज्य भर के दीन दुखी आर के छिये कुमारी लक्ष्मी 
स्यदूपा हैं । 7 

र्तना्लिह ने कदा-' क्यों न होगी देवलबर राज जैस घर्म्म 
परायण दे डवका लड़की भी बेसीहो क्या न होगी, कमारी इतनी 
शणवती दें यह परम आनन्द का विषय दे । मे कमारी सर अपरि- 
खिल नहीं हूं, पहले में यहों बराबर आता जाता था। विगत पौंछ 
वर्ष यहाँ न आया। क्‍यों न आया यह सब कुमारी जानते है । 

दासी में हाथ जोड़ कर कहा £ यह दासी भी वह सझ 
अंलिती हैं कुमार £? पु 

झुछ देर बाद दासी शर्म गई और फिर माकर कहा- 

येछ 


हो छह इ। 
आर 4 


मत 822 8 के सूर्य्याक्त 
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हा ब कुछ प्रस्ततदे अतएुव महाराज चले। 
इक कुकर ने उसका अनुसरण किया। 
जसाछ किसरे में जाकर कुमार ने भक्तिभाव से आराधना 
की । दासो स्वगणपात्र में नाना प्रकार के सुखाद्य भोजन खाक 
थोड़ी देर में यमुना भी बहाँ आई । 

यमुना की अवस्था सोलह वर्ष की है। डसका देह सुकुमार 
भोर विडास प्राप्त है । संग उज्ज्वल और मोर है | केशराशि 
अंत्यत कृष्ण बण है; मक्तामाछझा बिजड़िन वेणी योठ के लग्क रही 
है नयनद्वय सुविशाख, स्थिर प्रशांत, उज्ज्वल ओर असामान्य 
बुद्धि के पारेचायक हैं। नानिका उन्‍त्रत ओर बात से. बिद्ध दे 
जिसमें सब्यवान प्क्ता संव्षित छोलक लथ्क रहा हैं । दोनो 
कानों के दो हॉरकजड़ित कणेफुल शोभा पा रहे हैं । गछे के 
सुबणे के गंध हुए नावाप्रकार के उज्ज्वल रत्न समक रहे हैं ॥ 
दाना हाथ स्थल गोल और सुकुमार है जिनमें हार से जड़े डुण 
कड़े शामित हैं उसके बच्चा अत्यत मन्नारम और स्वणे के छम्ान 
उज्बल हैं । 

यथुना देवरबर राज की एक मात्र संतान है । सी पुत्रों के 
होने से जो आनन्द देवश्वर राज़ को प्राप्त होता ऊपसखे भी 
आधिऋ आनन्द उन्हें यमुना के होने से है, राजकुमारी पिता के 
रॉजकाय्पों में सद्दायता, विपद्‌ में बुद्धि, आनन्द को हेखु 
और समस्त ग्रहकर्मोकी कर्ता है, जब यथुना यंद्रह धर्ष को 
हुई उसे मार्दीबियोग हुआ, देशवरराज ने फिर विदाह नहीं 
किया ' एक तो मसातंद्वीदा; उछपर ही एक मात्र संतान 
उसपर भी इतने गुणों से विभूषित यमुना ।पताक बक मो 
खजस्त स्मेहपात्री कैछे”न दोतठो 
डरे “ हु 
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यूय्बॉस्त 
5१ 82७ | 
कुमआरी ने लज्ञित बदन से चहाँ आगमन किया | रतने 
लि मोहित हो गये । उन्होने पंठइणप को अवशूथा में 
जिसे व्व-रदह बये की वालिका देखा यही यशुनाअब 
पूणगी है, चद इल खमय योबन के खुरहिपूर्ण पुप्यमय गय 
से प्रवेश कर रही है। आज़ चंह ब्रालका की तरह हंस 
आऔर घंत्रल भांव नहीं है इस समय उसके सब अँग्रो में 
ज्ञ मिली हुई है। और रतनापविह ? रतनलसिः भी: इस 
खसमव बह कोड़ा चल, चालक नहीं है पास वर्ष पहले 
अंडा ही जिनका आप्ोद था आजञचे देशकी स्वाधीनता क 
लिये हैं। पॉँच वर्ष पहिल्र जो.बाकृक-वाल्षिका थ, आज 
वही युवक-सयुवरती हैं । े 
यपुना नद्द सहतक हो परम समणीय भाव से खड़ी रह 
धरक्ोष्ठ के दीपक की कोटि में डलके काने! के रन नासिक 
भोतो, गले के हीश” चमचमा रहे थे और सहज संदरी की 
शोसा को सोशुनी बढ़ा रहे- थे। रतनसिह भूछ गये थे किख 
लिये बढां पर बेठे थे, कुमारी का बहां किस लिये श्रागमल 
हुआ न पूछपके ' चिरपरिचिन व्यक्तिह्कय का यह नूतन साव- 
का उनके समय के घंडार से ल पारे किसने पा चर्ष सुरा 
लिये ? इसी चोरी ने इस समय उनको धह व्यवहार सिखाया | 
यूब्र में जो बाखक-ब)।लिका थे आज वही युवक-युवती हुए है। 
पहले रतना लिहने पूछा--* कुमारी ! सुर्भ पहचानसी हाट 
यमुना ने बहतुख हो कहा--“झाप इसने दिन तक क्यों 
महीं आये ?४ 
5 शसनलिहन्स्था सी अपराध से मुझे भूल गई दे। |” 
कुमार ने हास्य मिश्रित वाणी से कहा।-- नहीं अपहों 
हर ्‌ 


जे कि 


न्‍ _४ पद 
मुझे भूल गये हैं, पहले तो आप से यहां ठहरने के लिये इतना 
आहुरोध नहीं कशरनपड़ता था । 

« मेरी इस समय जो दशा है क्‍्यां तुम उसे नहीं 
अआवचतों ? ,, 

८४ ज्ञानती हूं, झितु विना एक बार सेट किये आप का 
जाना कया बिलकुल परदेशी कासः व्यवहार नहीं है ?* 

होप कुमार का ही था इल से थे पर/जित हुए इली समय 
दोली वहां पर आई और यमुना लेन उससे ऋहय--' कुछुम 
पिता जी घर नहीं है, सुतरा कुमार का आदश सत्कार यथों 
खिल रीति से महीं हो रह्म है । न मालूम हमारे आतिथ्य में 
कितनी अुष्टेयाँ होंगी । 

रतन ह ने कहा “ तुम इतवा शिप्टाचार कहाँसे सीख 
गई हो यह भी मेरा एक नूतन आंधिथ्य है ।" 

+ नूतन क्यों न होगा १ आप तो अपरिसित हैं न? 

फिर कुमार की ही हार हुई। उन्हीं ने कहा-- पांच साख 
में यहां आया, हुठालू आकर भी थंदि व पछुचाूनम सका--, 

राजकुमार ने वचा देकर कहा.-- जो अपनी आत्ती 
यता शिथिश्त समझते है वे दुसरे की आत्मीयता को हद कैसे 
समम लेते हैं। आपको पांच स,ल देखने केचादसे न पहचान 
सकी । 

कुमार की तीन बार पराजय हुई | उन्होंने सोचा था इसबाश 
इसने दिन दाद कुलरी के साथ देवलवर राज के ही सन्सुख 
अथम भेंट दोग[कारण इतने दिनो में कुमारी के वयप्रिवत्तेंत 
के साथ उसका मन भी परिवतन दो गया * होग, । संमव है 
अलिका बपुना और युदैनो यमुना केमानलिक भावी से बहुत 
डे हु 


5] नि ख 


_सूर्थ्यासश्स_ 

(किए 
भेद हो गया होगा। वेवलवर राज़ के अमुपस्थित होने के 
कारण कुमार ने यमुना के साथ भेट करणा ठीक न समका 
इसी अपराध के कारण यपुना ने उन्हें खूब लज्जित किया 
कुमारी मे कह[--' आरोप सब तक जलपान कर। रामि का आहार 
भी प्राग प्रस्तुत है। ? 


शस्तनाॉनिह मे सोचा--“ यहुना ने झुझे बहुत खर्ज्जत किया, 
में भा उसे क्यो छोड़ा इसका ज़रूण बदला लगा । प्रकाश 
में उन्होंने कहा--' देवल्वर राजकुमारी | राजधानी के नियमों" 
को आनकरर भी पालन न करना यह महाश्यव है। ? 


कुमारी शंकित भाव से कुमार की ओर देखने लगी उसका 
इशिक सख्त कर्णामरणख भूलने लगा । कुमार ने उस्हे अपूर्य 
अलुप्म देखा, और कहा,-' हम महाराना की आज्ञासुसार 
पत्तो' के खिया और किसी पात्र में आहार नहों करते है, क्या 
लुम यह नहीं जानती हो ? ४ 


छुमारी चमक कर दो कदम पछे इटठी और ऊपर की और 
दीछ पात कर गदगद स्थर से कहने छरगी.--# सगवान सैरथेदा | 
तम जानते हो, इस हृदय में महाराणा के आदेश का क्या गूल्य 
है! भर इस झ्ुद्र अीचन के बदले भी भद्दाराना की जाया उल्लें- 
धन के पाप की प्रायदिजत मे देखकेगा फिर कमार की 
ओर देखकर कहने लगी" सबेमाश | कुमार मुझे कमा करो। 
मेरे दोष से पेसा नहीं हुआ। कसम की झाम्यमनस्कता ने थह 
सथ किया । जो भी हो अपराध मेरा ही है-मुझे क्षमा करिये 7? 
ढ़ कुमार उस सुमन-सुकुमारी के कमक हृदय मम प्रबक्क राज- 
आरके ओर स्वदेशानुराम की मोड्सवगिहरी को "देखकर परम 
हु बेड 


सु कम 


सूथ्यास्त 
हि रे है ्अ़्छ 
आनादृत हुए । उन्दाने सोचा,“ इस देश का कमी अजपतत 
नहीं ही सकता । “ 
कुसुम घवड़ातों हुई दोरकर एक पच्तेल ले भाई । यमुना ने 
समस्त ख्वाद्य दृव्य उस मे रख कर उस स्वणे पात्र को दूर 
केक दिया । भादार समाप्त कर स्तनसिद ने फिर राजे में 
आाद्दार करना अस्वीकार करते हुए कद्दा-“' इतने दिन वाद तमः 
से भेड् इोने पर बड़ा आभ्दित हुआ *?! 
कुशारी ले कुछ उच्चतर न दिया। एफ बार मुख उठाकर 
प्रौति पृणे हाटे से रतनसिद के मुख कौ आर देखा । उस दृष्टि 
मे कितना काम किया * 
श्लनसिंद न फिर कद्दा-' में कल प्रात'काल ही. प्रस्थान करूंगा, 
फिर तुमसे मद होना शायद सभव नहीं। ” 
* छा ? 
जो भीषण युद्ध की स्य्यार्या* हा गहां है| कान जाने 
इससे कीन मरे कान बंचे? ? 
ररी में कुछ क्षण नौरव रहकर घोरे घीरेकद्ा- मां 
भवानी | सेबाड को विनयी करना | ? 
कुमार उठ खड़े हुए । कुसुम उन्हें अपने श्ाथ ले चली । 
घाहर कक प्रकोष्ठ में पहुंचते दी डन्हें एक कम्मंचारी आदर पृ्षन् 
बक सुबिस्तृत कमरे में के गया । बहां एक्क तणच्छादित सखत 
रक्खा था | कुमार डसमे बेठ गये । कम्मारी सो बेटे वठे उन 
से सद्दाराता युद्ध, यधन इन्यादि नाना विषयक पातोछाप करते 
छगा। ऋमश: राजि अधिक बाल गई । कर्मचारी विदा हआ। 
छुमार में शयुन किया । किद्रा के छिये नहीं बिता के सिये 
शिरकाल से-जिसे देखडे शाये हे उसे आज्ञ पांस वंष बाद देखने 
है 4 


क्र तह 


६७ 


खुद्यास्ध 
है 23 
से उस युवक के हृदय में एक अद्स्त पूर्व भाव का उदय हुआ, 
आन उसका दाय्या चिता निकंतत वत गई, आज़ सर घढ ससार 
को नृतन हाएे से देखते लगा; भाज से कुमारी यमुना उसके 
अतर ओर बाहर बास करने छगी । राति से कमार को अच्छछो 
त्तह निद्रा! भू आई। शोर पक निशीह हृदय को भी राधि से मीद 
मन आई वह था यम॒ता का हृदय । 

प्रातःकाल रतवासिंह न्यय्या त्याग प्रस्थान के लिये पस्तुत 
हुए | जब थे कप्ररे स,चल लो उन्हें सन्‍्मुख ही यमुना ओर 
कुलम मरना | बदा दान आर चिंदा अहण सम्मषात्त छ््छू । इतहास 
मे यह लिखा नहीं हे कित हमने सुत्रा है कि रतनासेइ ने विदा 
हाते समय “ पतन नगर जाऊंगा ' कदने के स्थान के परलापलिद्द 
नगर जाऊंगा * कद्दा और स्छ कर कई बार घोड़े का" खिपर्रत 
दिशा की ओर के गये और यम्नना रतनाखिह के जाने के लार 
पांच दिन बाद' लक कुसुम को कभी कभी कुमार कह कर 
पुकारती रही ओर अपने प्रिय दरिण- शिश् को तीवब दिल तक 
भाद्ार देना सद्ध गई ! 


अष्टम एरिच्छेद | 
ल्यन्बन्स्न्टे जम हैं#4./%-५०० - 
प्‌ 
शिर का दद॑ 
उदय सागर को चेरे हुए हो अत्युडच पत्थर का दापक हैं 
उसके उच्चर ओर पचास तंदू तने हुए हैं, उनमें से दो लेवू' अत्यु- 
न्कूण दनात से बने हैं। उनके ऊपर स्थित स्वर्ण कलश सृय्य को 
किरणों से झलमछा रहो है और उसके ऊपर बाददाह का निशा 
उड् रहा दे । शेप तंदू उतने सुंदर नदी दि । बादर्घाद अकपर के 
ह् 5 ही श्र 


क सुर्थ्यास्त 
हि मरी 

सेलानायक महाराज शानासद सोलापुर विजय कर बांट रहे दे 
उद्यपर का निकट आने पर उनके हदय मे महाराणा अतापासहइ 
से भेंट करने की छलालला उत्पन्न हुई। इानिेदासारुरागी व्यक्ति 
मात्र यह सला भांति जानते हे कि मानातमेंह ने अकबर के पुत्र 
दइजारे सलीम के साथ अपनी बहिन का बियाद किया था । 
इसी कारण वे तज़पूर्ण राजपूतों को दाष्टे से अत्येल घरणा के पात्र 
हो गग्रे थे । उनको पद्‌ प्रतिष्ठा अछठ होने पर भी उनके स्वज्ञाताय 
पतित ककूंकित १हकर उनकी निनन्‍्द्रा करते थे असाधारण बुद्धि 
मान मानासिद छोगों के ममासाबो को खूब समझते थे | यह कर्क 
दृश करने का केवल पक उचाय था । बह उपाय था-महाराणा 
प्रतापसिंद का अनुग्रह प्राप्त करता | महाराना रजपूर्त कुल के 
खड़ामसाणे थे । उनकी इच्छा थे काय्र मे काई दोष दिखाते यह न 
किसी की माति थी न साइस | अतणव यादि' प्रतापाशलिद् दयाकर 
डनके साथ बैठ कर भोजन कर लेते तो उनसे प्रणा करने ओर 
जन पातित कहने की सामथे किख दोती ? इसीलिय भानासिदद 
ने महाराना की अनुकस्पा के लिय उनके यहाँ आतिथे के रूप में 
जाना स्थिर किया | मामासद्र स्थिर प्रांतिज्ञ थे । उन्होंने 
निशु्चव कियाप्रताप की करुणा प्राप्त करना है। होगी यह अप- 
मान शभ्रष्ठ ने सहूगा । हे 

मानसिह ने संवाद भजा कि मद्दाराना के साथ भेंट करने 
के अभिलाधी है तथा क्ाज उनके अतिथि होंगे। प्रतापलिंद ने 
अपने पुत्र अमरसिद सहित उनका सादर स्वागत किया । बिल्कुल 
विरुद्ध सावापन्त दो व्यक्तियों का मिलन हुआ | एक गोरव और 
तेज को घन भोर संपत्ति के हाथो बेच कर आनंदित था, दर्खर 
भन संपत्ति को तुख्छ खभझ कर अपने असीस गोरब ओर तेज्ञ 
न हेड 5 


अध्मतड #. >> 


से बलवान और आनेंदित था। पक अमित अत्ताप बादशाह का 
दाक्षिणडस्त, उसके घिपद में सहायता: भानेद में मित्र, मेंजणा में 
ससिव और अभ्युदय का झछ कारण था| दसश बादशाह का 
परम शत्रु. उसके पद को तुच्छ समझने घाला, उसके दर्पहरण 
के लिये चेषट्टावान था| एक अनुल संपत्तिशालों अत्यूच्च पद ओर 
प्रतिष्ठा का भांजन तया असाधारण रणानेपृण दोने पर भी बाद- 
शाह का दास था | तयरा धरनन्‍्जन-शुह-दान्य पथ का भिखारी 
हॉनले पर भी सलार मे छिस्दी के ईवकरः नव भस्तक नहा हुआ था 
किसी के भार्धीन न था । 


पक राजपुत्र कुछ की दृष्टि मे भ्रष्ट आर परतित था, देखश रुवरी 
के दववा की भाँति भक्ति भाजन और एजर्नाय था; एक के पास 
जो फुछ नष्ट दो गया है उसके इस जाबन में पाने की आशा! 
नहीं थी दूसरे के पास उम्प नए वस्तु के पुनःखद्धार के लिय शत 
खदख् प्रयत्न थ, आज़ दो विभिन्‍न अवस्थापन्न, विभिन्‍न स्वभाव 
शाली) विभिन्‍नमतावलस्थी वँयाक्तेयों की परस्पर भेंट हुईहे। 
जझाज वादशाह अकबर के प्रक्षान सेनापति: अम्बर शाज्य के 
अचीश्वर महाराज सानशिह-राज्य दीन, अश्णयचारी, ध्रिद्ध 
अतापसिंद के द्वार में अतिथि बने खड़े है-उनकी कृपा भिखारी हे! 

साक्षात, शिष्षाचार क्लोर आवाय समाम दने पर मरानसिह ते 
कहा -- 6 म्रहराना राजपूतकुल चूडामाण दे । आपके द्शन से 
आज मनमें अत्यत आनंद इशा। 7 

महाराजा ने हास्ययुक्त कहा--* इस जेन-जन-दान्य अभासे 
को धेखने में दिव्लीनगर के प्रधान सेनापति और अतुल संपति 
भाढी ज्ग्बर के अधश्वर के भानंद का तो कोाई-फारण नहीं 
डखता हूं | 

हु है] डः दर 


| 


* सुथ्चाश्य 

ब्न्छ्छ्ड 

मदहाशजा मानसेह ने कुछ अप्रतिन होकर कद्ा--/ सेस्तार 

में घन सम्पति तुच्छ हे, किन्त महाराज जिस धन से धनी हैं वह 
विरखों के साग्य से बदा है। ? हे 

प्रताप ने इंसकर कहा- क्या सभी इस बातको जानते हैं १” 

» ज्ञो नहीं जानता बह अ्रते हे | ?? 

४ आप ज्ञब इतना सम्रझते है तो मरा विश्वास है आप यह 
की खेमझगे कि मेरों जो कुछ था में उसकी इच्छा मात्र होने से 
शा भ। कर सकता ? न 

सचतुर मानलिद ने देखा बह वात कमदा. उसके उपर आक्रमण 
कर रहो है | बद क्या उत्तर द्‌ कुछ ठोक न कर सके । उनके 
मुख्य ने लब्जा का साव घारण किया । बह अमसी तक स्थिर 
अतिज्ष थे । अपमान को हँखी म॑ उड़ा सकते थे। क्रोघ के बच्चों 
मत दाफर काय्य द्ानि न कर उन्होंने कदा-" जो श्क्षा नहीं कर 
खकता वह नजीब हैं | इस प्रकार महाराज कतने दिल रहेगे है? 

“४ जितने दिन जीवित रहूंग, नहीं तो आर उपायही क्या है ? 

# उपाय कया नहीं है ? 7 


महाराना न कछ सोच कर कहा-* उपाय दे-आपका अनु- 
खरण करना हो उपाय हे | किठु श्ला उश्य प्रतापासइ कभी, 
स्वप्न में भी अहण न करेगा । ? न्शू- 


थी 2 


मानासिद अप्रतिस हुए क्ित वे असी स्थिर प्रतिक्ष थे कुछ 
देर वाद कहने रूगे “ आप विचार कर देखें क्तेव्य क्‍या दे! 
कहिये आप किख उपाय से मान रक्षा करेगे ! ? 

प्रतापासह ने हँसकर कदा-* युद्ध करूंगा, जय प्राप्त करूँगा 


लाइक से कधा नहीं होता 22 ४ अं 
& स्वीकार कश्ता हैँ, साहस से असेभव काय ही दो सकें 
चर $ श्र _ 


हि. ] शा है. 


हि 
कछ्कुछ 





हूं, कित महाराज देखें समय केला है ? 

“/ समय यदि मंद है सो बंद आपके किये है आप याद 
ऋुष्षारा पक्ष ने छोड़ते तो हम सब मिल कर इस शाद्र अकबर 
की तथ के समान फेंक कर उड़ा देते । भारत में मकवर को जो 
आशा हद ह- उसका आधकारा कारण आपका परशक्रन्न हा है! 
अफ््यश्राक्ष का वह बलवान हाथ यदि घिल्षम्ता धवन का सवा मी 
ऋरता तो भकबर बलब॒छे के समान समर--सलिल में मिल जाता, 
उसका आश्मन्व भी न रहता | 


भानसिह ने छद्दा--* जो हआ घह अब छोट नहीं सकता 
इस सम्रथ-- ल्‍ 

भहाराना ने वाघा देकर दसते देखते कंहां--* इस समय 
जया आप चाहते है सब आपके हो समान हो जायें?! ” 

मानबसिहद ऋछ क्षण नोसर्व ओर नत मुख रहने के बाद 
चलछे-” महाराणा के चार्तां से बादशाह अपरीचित नही छं; जे 
सिर्ल्य हू आपकी भप्रशोसा करते है| 

हक प--थवनभपालछ की गण आइकता से पाराखित छुआ । 
कित माजमी तक अखसकी रूपसे उस अपनी शाक्ति की परारचय 
हे कि: यही मेरा दु ख है। 

मसानासिह--किन्त भद्दाराणा बादशाह के प्रधलछ पक्ष के 
अमन भापकी जय की झादा अससव नदी है क्या ? 


प्रताप-ज्ञय न होवे मानकी ता आशा सेसव है। सिसोदिया 
कछ जिस गोरव की आज तंक रक्षा करता आया है, किसकी 
जाके दे उसे नए कर सके ! 
नआर्मासह--हसे में स्वीकार करता है| किले उस मोरव की 
अश्षा ऋरोे के छिय जिस आयोजन की लर्दधश्त है वाद महाराना 
इक 


है. 


* सूरथ्याशल 
न 
के पास हैँ. 


प्रमाप--मेश यदि कुछ नहीं है सापका में तो हैं; बतएव 
मंबतक मे रहूंगा तबतक सिष्तोड़ का गोरव अटट रहेगा । 

मार्नाश्लह - परमेद्वर करे ऐसा ही होवे मरा यही प्रार्थना है । 
मद्दराज अबतक के तब तक राजपत जाति की भाशा है कितु 
महाराज तो सदा रहा नहीं तब क्या होरा 

प्रतोष--तंब कया होगा नहीं ज्ञानता" समवतः लब वह गोरक 
लुप हे। जावेगा कितु उस पाप का भार भेरे सिश पर मह्ठी होगा । 

मानसिह--अवच्य जो गौरव चिरदित नही रहेगा उसके 
किये पैसा क्ेदा क्‍या उठाया खाये । 

प्रतापसिद की आँख उज्ज्वल हंई, उन्होंने हँसले हँसते कह्ा--- 
«४ यह बास आपके मुख से भच्छी सुनाई देती है कितु मबाड़ का 
ग्रतापांघह यद बात नहीं सत्र सकता। / हि 

मानसिंद ढोनों दाथा से झुख ढककर नवभस्तक हा भौीरन 


हुए, असीतक से स्थिर प्रलिल्ल खशे । « 
पक्क फेल्मेचारी ते आकर कहा--* झाद्यार प्रत्सत है| 


प्रतापासद मानासंधह की ओर दख कर छाछे-- * मे सबसे 
एक वार देख आता ई, आप कुछ देश ठहरिये | ? 

कुछ देश बाद अमरसिंद्द न जाकर कट्दा-- ४ मद्दाराज भोजन 
तव्थार है| ” 

मानासद अमरखिह के पीछे पीछे चले । 

प्रासाद के समीप के एक मनोहर स्थान में राज़्--गतिकश्षि 
के सत्कार के लछिय प्रबेध' किया गया था । वही एव जगह 
स्वणपात्र से तथा' उससे कुछ दर एक पत्तछ " स मोज़न परोासड 
आये थे। मानाक्षद्द ने देखत दी समझ किया किपफसक महारानह 

क् है झ्ड रू न 
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92० 
के ।छिय परोला गया दै किंतु उन्होंने चाश ओर देखा पर 
महाराता को न पाया । मनमें शंका उत्पस्त हुई | उन्होंते कुमार 
से पूछा-" राजपृत्र | पिता कहा है ! ” अपरसिंद ने उन्हें 
स्वणपात्र दिखाल हुए कदा,--४ आप बेठे पिता ज्लीघ्र हा 
काते हैं । *' 

मानाशथिंह ने पूछा --” मेरे छिय स्व॒जेपात्र ओर महाराजा 
लिये वृक्ष पत्र क्या |? * 

अमरसिदद-«इसमें हरनि क्या है । महाराणा जिसे कारण 
कत्तों में भाजन करते है आपका वैसा कोई कारण नहीं है 

मानालसिंद ने स्वर्णपात्र के सर्दाप बेंठ कर कंदा-युवराज ! 
अद्ाराणा किल काम में सलमम है । ” 

अमरसिंद - आप सोजन करता आरंभ करे, में उन्हें 

छाता हूं । 

सानासेह -- यह केस होगा । बिना उनके उपस्यथित हुए से 
कैसे भोजन करूं । आप उनको बला लाच | 

अमरखिद ने प्रस्थान क्रिया ओर थाडी देर मे आकर कहा-- 
अहाराना की अनुमति हैं आप भोजन आरंस करें विश 
अथोनन होने के कारण महाराना सर्मापसथ मदर म्‌ गये के शीघ्र 
ही जाते हैं। 

मानासिह के मनसे संदद उत्पस्त हुआ । उन्होंने सोचा- 

ज्ञान पड़ता हे मेरी आशा परी न होगा, भहाराना के लिये 
आाजब पराला गया है यह पशप्राचार ओर कांशल भाह्न है । 
लसस पग्च प्रा श्वास हा जाने के मदहाराना का मर साथ 
ओजन करने में कुछ भी आपात्ते नहीं,हे | यह क्लिशिष प्रयोजन 
असफः बहाना मात्र हें, हाय! «इतना अपमान सद्द कर हाए 
प डेंगू * हे 
कक न 


छि न्क्क हु 


शा ध्द के श्र 
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में मिक्षक बन कर भां आंद्या पूरी न हुईं। ८ उन्होंने आसन 
किया और अन्न देखता को भोजन अपण कर कुछ अपक्ा को 

परन्तु प्रतापालिह न जाये | मानाखेंदह ने कहा।+--' कमार ! वह 

प्रासाद तो बहुत दूर न होगा; आप एक बार जाकर देख आने 
महाराज के आस में क्‍यों विलस्य हो रहा २ !! 

अग्गर्स सह ने फिर प्रस्थान किया ओर थोड़ी देर में आकर 

बोले-०' महाराज पिता सिर की बेदना से यहुल पीडित है 
इस कारण ये यहां शात्र ने भा सकेग | आप उनको प्रतीक्षा न 

कर भोजन आरंस कर | 


मानासिद्द ने समझ लिया प्रतापासदह डनके साथ भो 

रेगे, मस्तक-बेदना सिर्फ छलना है । मनोरथ पर्ण न हुआ 
अपान हुआ । इतनों घय्ये, इनकी साहष्णुता सब दूथा हुंइ। 
स्थिर प्रतिश्ा का कछ फल न हुआ | के बहत देर तक गेभीर 
भाव से बेठे रहें | अमरस्लिंद ने उस ज़गण्जयी बी अष्ठ महाराज 
मानसिंह का आँखे को अश्वुपूणे दर्खा।वे कमी उस अपमान 
का बदला लेन के लिय सोचते थे उस समय क्रोध से उनकी 
छाती फूल डठती थी, कमी असाधारण घीरता सर वे क्रोध को 
शांत कर देते थ। कुछ क्षण नौरव रहने के बाद मानालिध्ट न 
कहा; “ कुमार तुम बरद्धिमान होने पर भी अभी वालक हो | तुम 
अभी तक नहीं समझे हो महाराज को मस्तक-बेदना क्यो हुई 
जो हो गया सो दोगया। उस पर जब कुछ यदशा नहीं; में बहुत दूर 
बढ़ गया हू, अब छोटने का डपाय ही नहीं है, झो श्रल्ल हो गई 
डसका संशोधन करता मसेमव दे । महाराणा राजपूत जाते 
चुदाभाई है इसा लिये ब्येने आशा को थी महाराना के सिधा 
आर कोन मुझे जाति--दान देगा । कारण: उसकी बात को काटे 

५ क ह.. बडे डर 


|] द हा 
हे हे रे रू आई] $.॥ 


् क्र 


ऐसा शक्ति शालो कौन है ? जब महाराज ने ही मेरे साथ बैठ 
कर भोजन करना अस्बोकार किया तो ओर कोत स्वीकार: 
करेगा । कुमार, ज़रा खाचा तो सही इससे न महाराना का लाभ 
हुआ न सानरालिह को हो । मानसिंद के साथ मिचता की जगह 
शहता करने में सुविधा नहीं है । सामलिद की शाक्ते मद्दाराना 
स्व ज्ञानते है । आज याद५दि इस प्रकार अपमानित न होता तो 
बी मानसिद्द महाराना के चरणा का दास होकर रहती, अतः 
दिल्‍लीशवर के साथ इच्छानरूप मित्रता हो जातो शोर सहाराना 
का सोभाग्य डनके अनजान मे ही उनके आश्रय भे आ जाता | 
ओर अब ? अब भमपीडिुत, अपमायत, चरणदलित मानासिद 
महाराजा का आत्मीय नदी ह | डनका अब जो कुछ होवे मानासिद 
का उससे कुछ संबंध नहीं। उनकी क्या दशा दोंगो उसके 
बणन करने की मेरी इच्छा नही है। ? 

मानासिंद नीरब हुए. । अब तक अपमानित मार्नासद का 
अध्य प्रशसनांय था | अं तक उनके #'ख का भाग दी प्रतल 
था। इतने से एक उच्च कश्मेखारी ते झ्ाकर कहा।+--' महाराज 
महाराणा ने मुझ सर यह कहला भज़ा है अत्यत प्रघल शिर दे 
के कारण भर उपास्थत ने हां सकते के कारण हुखो हूँ। ओर--” 

कम्मचारी छुप हो गया । मायलिंह' ने कहा-“ शोर 
क्य७ कहो। ”? 

+ झोर उनहो ने कहा झिलने यवन के साथ अपनी संगिनी 
का बिवाह किया है ओर शायद यवन--कुटुम्ब के साथ बैठकर 
भोजन भी किया हो उसके साथ मेवाड़ श्वर कभी भूलकर भौ 
भोजन नहीं कर सक ते ओर न झ.पको ही ऐसाडइराशा 
करना उचित है। ” 

हा छछ > 


ता न का 
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0० 
झव मानसिंह की सहनशीलता का बेघन ढीला हुआ) क्ोज 
कौ न दबा सके, मुखमंडल प्रदाध् ही गया » जातीय शतिक 
खन्षसार भोजन में से थोड़ा अदा लेकर अपनी परंड़ांस रखा 
भर उठ खड़े हुए ज्ञात समय कहते छरें। अमशसंह, अपने 
पिता ये कहना दाहिता भगिनी इत्यादि यबन- अत्त-पर भर डपहार 
देने से भी राजपूत सनन्‍्मान की रक्ष्ता है। रही थी; कितु मे उदा 
करूं | शतापासह अपने ही हासाकुष्यात्त में अंधे है रहें है। 
देखता हूँ, अब हिन्दू जाति को जय की आशा नहीं है ।यव॑न-अताप 
कआग लव नाच दाग । सगवान का इच्छा की कीन तोड़े 
सकता है? | | ४. है हा हि 

मसामासिंह ज्यों ही घोड़े पर चअछ्े प्रतापसिदद बहा पर भाकर 

उपास्थित हुए । मानशिई ने सगये कह्दा-* प्रतापसेह निरुचय 
समझी इस अपमाद छा बदला छूगा। यांदि इस शपमान का 
यथोचखित बदला न पायो त्तो खेरा लाम मानासिह् नहीं । ? 
प्रतार्पातिद ने हंतकर कहा, - “मार्नालद | तुम मुर्ख कथा भय 
दिलाते हो ?«वाध्यंराव का वंश सथ को नहीं जानता। 


जब तुम्ह'री इच्छा हो आना प्रवापसिद सुम्हारे लिये सदा 
युद्धाथ तैथ'र गहेसा ।? 
प्रतापलिद के पोछे देवशचराज खड़े थे। उन्होंने कहा- 


हो सके ता अयन फू अकबर को सा साथ लेते झाना 
मार्नातह के लिया! और जितने बहां पर खड़ थे उच्हाशय 

से हंसने तगे | मार्नातह की शआंलों से आग की चिनगारियां 

निकदने लगी उन्होंने घोड़ा फिरोथाः- फिर कुछ सोचकर 

घोड़ा सौ: लिबा | थीड़ी देर में वे अदृर्य हो'गये | अमरासिह 

ने कदा, -- “म[नसिद बहुत व्यापित हो गश्ने हैं । मेरी समझ 
# वष्पाराव की जीवनी सेगा देखिये कप रहा है | 





नर 


में इसका परिणाम अच्छा न छ्लोगा !! 

प्रताप ने इंसकर कट्ट।-- “अमर भय कौत सता ! 

“पिला | सर्य को बात वहीं । में समर में भमानसिह 
बदका लगे फे खिये ग्रणपरण से चेट्ठा फरेगा । 

£ तब क्‍या होगा | देव॑लंयरराज, सुमने घुोुुत ठीऋ कहा, 
शुद्र हृदय सानलिद ने आज खब शिक्षा पाई .? 

इसके पाद जहां मार्नासह मौजन के किये बैद थ वह 
इथन पत्चित्ष गंगा जलन से घोया जाऋर इल द्वारा खोदा गया 
भी जो ब्टूं पर वपस्थित थे ले सच शंगाजस द्वारा सतान 
कर तथ] वस्य बदल कर शुरू हुए, धन्य जाति-शौरछ ! 
भन्‍्ष लेज ! चांडाल को स्पशेमे जितना अपविश्वता नहीं उससे 
अधिक अऋपधित्रता यह राजपूत कुल पुंशव इस असम्लाहस्ती 
आअसाध/> खुब॒ुद्धिमान यचनों के साथ मेंट तथा बाताजाप करने 
में लमभते थे । हि 


नवमपारे ब्छेद । 
प्रियय ! 


संध्याकास चाँदेसी नदी मीरस्थ मेन्ये दुगंढार में सुबराम 
अमराल्िद धोहे से उतरे चॉद्री तदी विध्तन है, कित प्रताप 
के कटिल शासन में आजकल वहा एक भी नाव नहीं है चारों 
ओर जनशुन्‍्य है| उल शूत्य नदी वीर के चारों शोर घने जंगल 
में काले पत्थर का बना हुआ दुग सयानक इश्य प्रदर्शित केश 
शहा है उछ दुर्ग की यथावप्यक व्यवस्थ। करने की सार 
शमरशिंद के ऊपर दिया गया है। कुमार के हुआ द्वार में 

शद 


कि र 


सूर्य सम 
ह 322 
पहुंचते ही डुर्ग रक्षूक आलोक जला कर सम्मानपूर्वक उनको 
डुर्ग के भीवर ले गये। भीतर जाकर अमरखिह बिस्मित 
हुए उन्होंने देखा पाल दी एक शिपिका है तथा कई शिपिका 
बाइन और रक्षक हैं । अमर ने ढुर्ग रक्तको से पूछा-” यह 
सब कौन हैं. ?? 
दूर्ग रत्तक विपम विपत्ति में पड़े । बिना आज्ञा के दुर्ग 
मे किसी को स्थान देचे से अमर नाराज़ होगे इस भय से के 
सब घुप रहे | कुमार से फिर पूछा-- क्या दांत है कुछ समझ 
में नहीं आता लुम ज्ञाग कहने में आता कानी क्यों कर 
रहे हे। ! 
बुद्ध रक्षक आगे बढ़कर हाथ जोड़ कहने खगा,--“ मह३ 
राज़ अपरध हुआ, क्षप्रा करिये। नाथद्वार नगर के राज़ 
रघुबर राय की दुहिता शेक्म्बर को जा रद्ो थीं। यहाँपर 
संध्या हो मई पाल में ही कही टिकुने का स्थान न था! 
उनको इस प्रकार विपति में देखकर दम लोगों ने उच्दें इस 
दुर्ग में रात बिताने को जगह देदी 
अझमर-वह कितने आर्मी हैं ? 
धक अश्पावस्था सजी और शक संगिती |? 
शजा घरवर शाय!' इन शब्दों को धीरे धीरे कहू कर 
कुमार ने दक्षिण दिशा की और के एऋ ऋमरे में प्पेश किया 
घटा सेट कर मन हीं मन कहने लगे,-४ राजां सघुबर-राजा 
रघबर यद भेंवाड़ के विशेष मिश्र न थे | कुछ देश बाद फिरए 
ऋहने करे, “विशेष शत्र भो न थे, किंतु दां थे अब इस 
कंसार में भी नहीं है |” इसके बाद कुमार ने हुर्ग के पश्चात 
रक्षक को बुखाथा | ठखूने आकर डुँ गे संबंधों परामश किये। 
छऊ ह 
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_धुर्व्याइत 


परामर्श करते करते रात के दो पहर बीत गये, इखछके बाद 
रक्षक को चिदा कर कुमार ने शयन किया। विशेष गयीं के 
कारण कुमार को नींद न झ्ञाईं | व्यर्थ नींद को बुलाना राज 
पू्तों का स्वभाव नहीं हे!ता कुमार उठकर छतससे वायुसेचन 
क लिये गये | रात पूथ तीन पहर बीत छुकी थो ! अत पूर्व 
की भांति अंधकार न था विभल ज्योस्या ने अपनी रजत 
शश्मियों से सारे संछार को उज्जल्ल कर दिया था। पराति 

थी समीप ही चांदेगी नदी रेतोले किनारे को घोती हुई 
आंदमा आर अगगिनती तारा राशि को हृदय में घापण कर 
झअविश्ञांत भाव से वह रही थी । अमर्रासिह छुत में घम्े 
छ्गे हृठाल्‌ उन्होंने चारों ओर से इप्टि दृदाई और नाथद्वार 


निवासिनी ऊरम्मित्ों की चिता में लीन हुए | एक बार उनकी 
दृष्टि सामने की ओर गई देखा एक रप्रणी | कुछ देर वाद 
बल्दोंने समस्या दुर्गा स्वितां राजा रघुधर की कन्या चापुरसेवनाथे 
खड़ी होगी, फिर झमर के मन में स्वतः प्रश्न उठा! ऊम्मिला 
भी तो नाथद्वार ही की भगिनी है, वही ते राजा श्घवर राख 
की कन्या नहीं है ? उत्तर स्थिर किया “हे! सकती है?” फिर 
आशंका हुई“ पिता रघवर के नाम से में संतुष्ट क्यों नहीं 
छझामरालिंह का हृदख शुष्क शौर शल्य हे! गया ! उसके 
बाद से(इले सगे? भाग्य में जो बदा है हावे किंतु में उल देश 
मूर्ति को हृदय से चोहर न करू गा। हटातू मानों किसी ने 
इनसे कहा- “यह स्सणी ही ऊस्मिलः ही है। कुमार मे उस स्वी 
की निकट जाने पर देखा! उनकी आशंका सन्ध में परियात्तत 
हुई-पह रमणी ऊस्मिला हीं हैं ! अमरखि का मस्तक खुर्ख 
इुओ, पथ्यो झत्य अतीत हे!ने रूगी ।० ध 
हे क्रय 
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उपाचलत 

इससे पृ पाठक दे। बार ऊसिला से परिचित है चुके 
है. देन: वाश ऊश्मिला चोचा बेश में सब्जित थीं। आज 
डसका दूलरा वेश है। आज बच्छा तलव(₹, को जगड्ट दीर 
जड़ी हुए स्वरा ले ऋ(र उसके समस्त शणीर का शेमा दे रहे 
है| इस खम्तय उसके सुख में शांति सखरखता, पविन्नता और 
खलामाध्य वृद्धि क्रड़ा कस रहें हैं। कामहता उसके सारे 
शरीर में राज्य कर रही है ; इन समय रॉन झट सकता 
बह मुचत मेदिनी अकेली गंभीर राध्ति में वर्छा हाथ में लेकर 
श्रूम सकती है ? कौन कह सकता है इस बोामलांगी के 
कमनीय श्री: में ज्वलंत अलंकार की अपेक्षा युध के दथिया 
ही शोभा पाने ६ ! 

कुछ देश में अमर्श पह मे अर निस्थ हाऋश कहा - 'कुमारी 
झाज यहाँ तुमसे फिट सेंद होगी यह मेंने स्वप्न में भी 
नहीं साचा था [/ * 


4, 5 | प 


उरममिला ने धीरे धीरे कहा-' मुझसे किसी ने भी गही कंद्ठाकि 
आप यहीं हैं ।., 

& नुम्हारे दुर्ग में आने के वाद में आया, तुमसे मिलते 
की आशा में भेने बहुत प्रथट्व किया किलु भैरा दुर्भाग्य छत 
कांये मे हुआ 

ऊमिला-आप क्रपाऋर मुझे नमूले णही मेरा कोसाग्य हैं 
अमर्राधंह-आज़ इतने दिन बाद खमका तुम स्वर्गीय रप्तबर 
शाय की कन्या हो | किठु तय जिसकी भी सन्‍्वान हो मेवाड़ 
की तुम परम हितेपिणी हो ! * 

खुन्दरी कुछ देर तक्त नतमश्तक हो खड़ी रही. फिए कह 
में क्गी-! युवराज | में आपकी दृष्टि में पद्धिता हू', कारण में 

है... >>. डंडे 5 
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गत 2225४ 

रघबश्टय की दुह्ति। हूं, जन साथारण का विश्वास हे मेरे 
पिला मेयाद के योग्य मे थे इसी लिये महाराना उन्हे पतित 
कहते थे । जन खाधारण जा कहे, आप जो समऊे, में सुक्स 
दइंठ से अपनी धारणा ससार से कहेगी । मेरी घारणा मेर 
बिश्वाल है पिता की राजसकित तथा सेंच,ड़ की द्वित चिंतन 
कोई बुद्धि म थो। जनसोधारण देशहितेशिता कहते है. पिता 
में वह इशशुण आधेक थो । किसु उनका एक अति 
थी कि सहसरन चेष्ा से शी अब मेवाड़ का उद्धार 
संघव महा, मेवाड़ प्रतनन आरम्म हो गया हे शीघम्रदी 
इसजा अवसान हो जायगा। इस खमय इसके प्रतिकूल प्रयत्न 
करना ब-ल के बाँध से पएखर नदीका गति रोकने के, समान 
जय विडम्बना मात्र है। इसी श्रांति के वश्वेभूत ह्लोकर थे कोई 
भी लेश्ठा ते धर भाग्य के ही भरासे रहे । उत्तकी बह शान्ति 
देशो दर में उदासौनता तथा महाराता के साथ मनोमालिन्य 
की कारण हुई, किंतु यह कात इल समय में कससे कहें 
कौस जिश्वास करेगा। 

अमर-औओई विश्वास करे या न करे. मेैने--किली से भौ बह 
का नही छुदा कि सुम्हारे पिता ने दबारा कुछ अनिप्र किया। 
इपमिला- लोग विश्वास न करेगे महाराना इस पर कर्शपात 
करेगे कंसु महाराज यह क्ञद॒काया पिठ्हीना कुमारी इस 
विश्वास को दूर करेगी, युवराज यह मरयामालिन्य मेरेही द्वारा 
शेष होगा । भेने देश के हाथ यह जद भाण बेच दिया है मेने 
तेञ-तलवाए को ही इस देह का प्रधान आभूषण बनाया है। 
बुबराज । क्या मदांराना अब भो न सम्ररेगे ? अब भी सूद्ख 
के होंगे) यदि इतना करने पर भी उनकी करुणा न पा सकगी 

प्रेछ ; 


का _सुष्यास्स 
जज 

तो उनके सरणों में अपने इन क्ष द प्रांयो को अर्पित ऋर ऋणशनी 
ख़बफय राजमभक्तिक्ता परिचय डंगी , कुमार क्या फिए लोग ज 
कहेंगे रधव राय की कन्या के देह में ऋति पत्चिच्ष शाज्षमक्ति की 
ग्क्त प्रदाहित थी । ,. 

अम'र- जब सुम्हारी यह अनिवचचनोय सुसाराशि झह्ाअ 
खुनेंगे तो बह नुम्हारी आशचघना करेंगे। इच प्रकार अद्चापिम 
राजमबित, इस यक.र आंतरिक स्जवेशानुराग धया दीं 
किसी ने देखा है | में जानता हूं मुम' कानवी नहीं देवी शय। 
तुम्हारी जो उच्च मनोवुलि ईश्वर्च्छा से मेरे ति कट प्रकाशित 
हुई हैं वह राजपुतों को गौरव को चोज है | उरमिले। मे ऊपनी 
बात कहुता हूं में आजीबन तुम्हे परम श्रद्ध' से देख ग। ».ैर 
तुम्द्ारी इस सूति का हृदय में रुथाएित किये कहूंगा 

कुमारी लज्जासे मुख नीचा कर लुप रही, अमरशिद 
पूछा,-  सुता है तूम शेलस्वर जारही' हो, शेलम्बसर:ऊ 
तुम्दारे मामा हैं यह में ज्ञानता ह १ हाँ, महाराजा के विश 
भय से उन्होने सम्डारें साथ तलिक खसंपक नहीं रद 
था। क्या अब मा ऐसा ही है 5 

उम्मिज्ञा-- जिस कारण उन्हें महाराज का रय था वह 
कारण ही अब इस संसार भें नद्दी' है, खुतरां मामा का भीं 
मेरे प्रति चह भाव नहीं है । पिताके मरने के बाद मामा ही 
मेरे ख्मिमावक हम | मेरे भति उन्तके सतह की सीमा नदी 
हैं। माला और माभी के निसनान होगे के कोर में ही उनके 
बान्सल्प का एफ मात्र वच्युहँ ' आज्ञा इन्हीं को आशा से 
में घहाँ की जा रह! है 

अमरखिह ने आदर पूत्रेंक कहा, 'अजछ्छा इआ, 
न मु छू का 
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फिर देखने का भरोसा हुआ। महाशज्ञ के दाधिते-ह सुथ-स्व॒रूप 
शलहस्थर राज मेरे ऊपर खंतानस्मेह रखते हें | 
उमका धर भेरे लिये पराया घर नहीं है. ।7 
दास हा-कय कुमार का इतना अनुअद ' होगा । कया 
कुमार को कभी इस असागिनी के साथ मंद करने की सुख 
श्हेगी ? 
कुमार ने विस्मित होकर कहा, यह कौसली आश का 
उम्धिला ! क्या में मजुष्य' नहीं हैं | घुम्हें मूल सकूगा।! 
छकिधिलाग सुसुका का कहा, ? कुमार के कितने ही कॉयथ 
होगे; कितने ही विपयो में अम्लुरागस्होगा । उस्त काय+ और 
खअगुराग--लागर में यह कुद हदया मन्दसारिनों ने जाने कहां 
डूब आवेगी | ? 
* शल काय्य छत अनुशभ एक और, और कुमारी उस्मि ला 
धक आररश | ४ ह 
दोनों वीरब रहे। वॉस्व स्तोत्र को आगे बढ़ाने को 
किसी का साहस ने हुआ । 
राज्ि शायः शष होने फो हुई। ज्योति मई ऊषा आकर 
स्खमभी को दूर करने लगी | परतच्तिगण उइल परिवत्तस से 
आनेदिल होकर चारो ओर से शब्द करने हगे। तंव ऊकिश- 
जाने कहा. युवराज ! देखते देखते रात्रि बीत गई | मेरी 
शाश को श्मय उपस्थित है ; अवब मुझे विदा दीं जिये |? 
युवराज,--तुम्हें बिदा देशा सह नहीं, कितु विक्म्थ 
इीमे से झछुविधा दोगीं | सगवान सगयतो पति तुम्हें छुखती 
शकशों उप्िम ता ने कुछ कहने के ,खिये संस्तक उठायों 
अंधेरा में स्यंदन दुआ किंतु पक भी शब्द सहों झुसाई दिया । 
पर 5 


हि सूथ्यांस्थ 
ली 

ऊश्मि ला चह्नी गई । 

अम्र्राक ह संक्षाशन्य के सप्ताव कुछ देर बही खड़े रहे । 
अचानक दुर्ग रकषकों का “ हर-दर-वम-बस्‌ ! शब्द खुद 
चेतस्थ | दाफाश नोचने लगे,--7 इस देवी $ कक्न द खिप्ल-विकणऊ 
करने का थ द्‌ पिता के समीप अपर,थी हुआ तो पिता रे 
सतोध के ल्ये इस कुरसंतान के साग्य में कुछ भी हू होगा | ४ 
फिर बहाँ से खत गये | ५ 


उम्मि ला युवराज के निकट खेघीरे पौरे चत्ची । किली 
शोर उल्लकका ज्ञ त्ग न था कहीं उल् छा मस थ॒ था | सह 
शापली अओऑड्ययसका संजिनौकों देखकर कट्टन खशी,--” 
कोन ? ताश | में तो सयनीत हो गई थी ।' 

खंगिनों लिए से पॉँच तक जल डडी । बह कुमारी को 
शथ्या में न देख उ लकी खोज में गई,थी। बहां जाने पर उसने 
देखा कुणरी उम्मिल्रा एक अपरिचित पुरुष के साथ बातचीत 
में रूग्न दो रही है। उसने सोचा व्या यद्द श्रम तो नहीं है। 
अत में घद सब्ाश॒ -य होगई । 

उश्मिल्ला की बात सुमकर वह क्रोध से कॉँप कर कहने 
लगीं,-- ' जो शझपूत-स्मणी शत को एकान्स में पर पुरुय से 
साथ बार्लालाप कर ह्राता पित्रा के चश को कर्ंकित ऋर 
सकती है, उसे सथ दिल चीज की 

डउ स्मजा बचपन में ही मातृहींया होगई थी। तारा ने ही 
मातूथत्‌ू उसे पाला थ।। इसी लिये तारा को उरस्मिशा का 
दोप देखकर उच्चधके ऊपर शाप्षन करने कु पूर्ण अधिकार शा 
तार के छोर अपमान ने ऊरशिपिला के पवित्र, कलंक हीत 
इदय में गहरी चोट पहुँचाई | तारा के ऊमर उसका सहज ही 

कं क घर न 
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सथ्योस्त $ 
क्रोध न दोता था सितु इस वार हुआ । उसने ग्रघ्रा साध्य 
हुदय को धालि कर फद्द।,--' किसी से बदि कुछ ऋअहनवा हो तो 
कुछ सोच बिदार कर कहा करो। बिना सोचे खममे कुछ कह 
देने से सर्व नाश हो सकता है 
तारा-मैने बिना जाते क्‍या कहा। जो स्पष्ट ऋणों से देखा 
बहा कदा , तू कथा खतोचतोी है मुझे घमकाने से खत जायगा । 
तूने झो किया है उसका फूल शेलस्बर आकऋश मिलेगा | जा 
तुम्म्स अब मेर बोलने की जरूरत जहीं। जिसका अरित्र इसगां 
हौन है में उलसे बोलना नहीं चांदती ! तुम्हएं जहाँ जिसके 
सांथ जाने की इच्छा होआओ ; 
तारा झातनें लगी। ऊम्मिला से कहा--" सक्ति ! सब 
छुनली फिर जो कहने की इच्छा हो कहना,” तारा चुपयाप 
लड़ी रही, ऊरस्पिला में बूनास घदी तौर युवराज्ष की प्रथम 
साक्षात से लेकश श्राज हूफ हो को हुआ खूब कहा। तारा से 
झुनकर कहा,-- इसना होगया आजतक कहा क्‍या नहों ? 
कर्मंबा-ओर झुमों तुम छऊिसें पर घुरुष कहती 
वे एम्हारे समीप पर पुरुष हो सकते हैं, कितु वे मेरे हृदय के 
राम है--मेरे स्वामी हैं; मेंने सवानी गोली का शपथली है कि 
“युवराज अम्तरस्सिह के लिया और छिसी को इस हृदय में 
ऋथान ने दूंगी । आानती हू, यह आशा दुराशा मात्र हैं, सम- 
भाती हूं यह इच्छा पूरी न होगी. तथापि तारा | में सपद्य में 
कूद गई हूं । यदि इसमें भेरा दोष है तो मर दुःख नहीं । 
सिसा समझे वृ्धे निराश प्रशय-सापर में डूबने के लिये यदि 
लुम एमसे घणा करो, वा मांनव समाज मुझे कक्षॉकिक करे 
हो-ताश ! तुमारो धणा और मानव समाज के क्रलक को 
ओर श्रछ्यप सी ने करूयी | 
हर प्र हे *. 
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तारा कुछ न कह उश्चिला का हाथ पकड़ घर के भीतर चसीरई 





दुशम परिच्छेद 


मंत्रणा | 


धो 


अपर का समंध है शा मर। के अति मनोह” संगमरमर 
लिमित सन्चाट- भवन के स्वर्ण चुड़ा,में अस्तोः्पख सर्व क्यो 
श्वर्गभयी किस्णों कमला रही हैं.प,लाोद के डपर की पता का 
पल के हिल्लोक से कमी सीधी और कमी टेट्ो हो रही 
है। चालाद आधे कोल की सीमा में श्थवित है| इस समय 
उन अतखित पुरो और परकोष्ठी को देख कुछ प्रथोजक का 
नदी है । चादशाहअकबर मित्य प्रत:काल दरबार सह भेज गम शआं 
के साथ राजकौय कार्यों कौअलोखना कश्ते हैं। टौपडशर बाद 
ले अंत्रणगुइ में वेठकर विशेष विशेष अद्भमेशों से शूढ् 
बिययों को पराभर्श लेशे हैं । उसके बीच में तु्कि ह्तान कार 
शला हुआ एक अति खमत्क रित गलौया विक्वाहुओ 
है ।डल गलीच: के ऊपर हीराअ-रवखित स्वर््सय सिटासन 
में सम्राट, कुलशिलक अकबर आखौन है | उनके 
सखपींप हो पक आछलल में एक, अपूर्थ कारिल 

+ न फू न्‍; 
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ुब्याह्त 

पा युवद् देंठे हैं वे बीकानेर के कुमार पथ्चौराज 
हैं। झुकीशलो अकबर भत्गी प्रकारञ्णानता था कि राजपूस 
एस हो भ.रवके सतति स्वरुष है । वे साहस में अतुल, बल्लमें 
अजेय और बर्चि में अद्वितीय हैं। अतएव बिना उनको 
पक्ष मे फकरिय भारत में घु ललमांच राज्य टिरशेडी नहीं सकता। 
अ्रकवर का यही जिशवा छ उसको उन्ततिका सल कारण था। 
इलछने कांशलताएवंक राजपूत -प्रधानों को अतिमात्य शाज्य 
घिकारी दत्नाया । अर्म जैपरीत्य से अथवा पसुय्र॒त्यु संबंध 
से बच्ध धोकर देप से उसने कमा राजपू्तो का अनादर नहीं 
किया । इसी लिये अलाधारण वकू और कौशल सपश्य 
रशजपूतगण ऋमशः उलके अधीन हुए तथा विजेता और 
दिजित साव ऋमश; लुप्त होता गया । राजपुत कृतईन बहा 
होते, वे खमाटदूब अतुल खन्‍्मान छामकर उसा के कस्से 
बता हो गये, झुतरां मुगल “शाज्य-श्रा शोध दी बत्युन्तत 
गीरव के पद में आरूद हो गई । कुमार पृथ्वीराज आत्मराज्ण 
को श्वाधीचता की रा मं कर सकने हे कारण विजय 
अकबर शरणाधत हुए. । श्रकचर ने उन्हदा परक्ष आदर पु्ेक 
ग्रहण किया | उनसे एक शअखाधाण्ण शक्ति थीं थे आशुकर्ि 
थें-बो क्षते बोलते ऋचित। रचना कर देते थ कथा पतन्न इस्पादि 
मा कुछ लिझते थे सब कविता बंध ५ गुणप्राही अकबर ने 
उन्हें! ' शजकणि ' की पदयों से औरश सबंदा उन्हें! आइर 
पूर्वक साथ रखते थे। बद्यवि पृथ्वीराज, समाद की किसो 
अकार को कृपा से बंचिल न थे तथापिये आत्म राज्य की 
साधोनता सोने के कारण सदा अपने को अत्यंत घणाही 
समझते करते थे उसका प्रताप सिद्द पर बहुस अतलुराग था 
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कारणा, मेचाड की स्वाधीनता को रक्षा के लिये जितना अ्रयत्त 
वे कर रहे थे उतना कोई भी भहीं कर बहा था । 

आज्ञ बादशाह सोलायुर विजय ८ा संबाद छुन | बहुश 
आनंद्ति है वे पृथ्वीराज से . कह रहे हैं. * ८यो राज्कि | 
सीमसिंद के समान रणदिपुरा और अध्यक्षसाय शीस जाम 
पड़ता हैँ और कोई दूसरा महद्दों 

पृधराज-अवश्य, बादशाह के लगाने असाधारण! 
प्रतापशाज्री ब्यक्षित बॉ अभिष/य के लिये जो कोई भी का य्य करेगा 
इसके सफल होने में संदेद नहीं, मान लिह नो अलाजारण 
थोधा है । है 


अकवर -पौरखुड्ामणि मासनचिह मेरे दक्षिण हस्त है 
शायद तुमारे देहूने में ये मान सझिद के समान कमंवौर और 
अध्यातायर कोई दूसरा व्यक्षित न होगा | 


पृथ्वीराज - महाराज्ष मान लिद अस्ाावारण वीर है इसमे 
किसी को आपस नहीं । कितु " पादशाह सदि कुछ रू 
तो ये जानेगे कि आज भी राजपूत कुल में ऐसे बौर है 
की मानलिंद को तण के समान खसममतें है तथा उन्हे कई 
दित्र तक्त तलवार चल्काने की शिक्षा वे सकेंगे वे विक्रम में. 
अलुस हैं, प्रतिज्ञा पालन से इढ़्वत है तथा रण फोशल में 
अकिवचनीय हैं । ऐसे व्यक्तियों के रहते हुए भी मानलिद्द को 
सर्वश्रेद्ध॒ कहना यद नुच्च पथ्चाराथ स्वौफार नहीं 
कर सकता । हु 

अकथर--जान पड़ता है त॒म्दारा मतलब प्रताप सिद्ध सो 
है। हां मुझे स्वीकारन्हे प्रतापसिह असाधारण चीर, अतिशय 
ड़ धर्तिज्ञ और नेक भी है | किन्तु क्या तुम समझते हो उसका 

के पृ का 
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न्फजका क्‍ 
वेज्ञ खिदिम रहेगा | मानसिंह के हरा हो प्रताप का गध्व 
कर्च किया जायगा । अब शीघ्रद्दी उलके बत्त वित्राम की परी 
दा? होगा । 

पथ्चीौराज-वादशाह! मेरी छुद्ध मति से तो प्रताप को 

बर/लित करमा महल न होगर-कसी किया आायथगा था नहीं 
इसमें भी संदेद है। मार्ना रिह अभारपतिद का क्या कर सकेंगे 
उच्छ अदष्य विक्रम श्वाद में मानसिद रूपी हाथी मे काने 
कहाँ इच आयगा । 


इसके बाद मगहाँ मन कहने कगे प्रमाष सुर्दारा जन्म ला 
धैक है। किल्तु समुद्र में लद॒रे छठ रही हैं सब डूब जावेगे, 
तूफान आ रहा है लब उड़ जायेगे । मिस्‍्तार नहीं दै यधी 
अच्छा है। फिव्लु श्रवाप | एक बार देखना यदि रत्तका कोई 
डइपाय दो क्या न देखोगे ? 


बादशाह कुछ देश वीरव रहने के यश बोले--प्रताप के 
शीरत्व को में प्रसंशा काला डर । किप्तु यदि उल मिद् को शाल' 
में न फला सका तो मेरा कोशल् क्या उस दर्प को यदि खुश 
न क्र सक्' तो मेरा गौरव क्‍या । उस दीर को बहि अधीष 
न्‌ ऋर कर स्कू' तो मेशा चल क्या। मेरे यह बाज़पुल योधा 
गश पुथ्वी को एक श॒त्त्‌ गेंद के समाद फेर सकते हैं, क्या पटक 
'अनुध्य को मौचा न कर सकेंगे । 

पथ्चोर/ज़ ने नत मस्तक हो कदा--जहां परवाह 'हास्जीत 
में विधातों का हांध है। वलबास प्रताप से चद्द नहीं पाया जाता 
बाहशाह के साथ तुलना करने में प्रताप सिद्ठ तो गणना से 
ही नहीं झा मकते। अशुलफजल लिनके, मंत्री है. टोडरमल 
जिनके सखिद हैँ, फैली जिनके पश्वंचर हेमास सिंह सिनके 

श्द्ा ल्‍ 5 


।$ हर कर 


बा शत 


न सूर्थ्यास्त 
बह कैद 
खझथुनत है तथा महावत खां वीरबछ, सागरणौ, शोभा सिह 
इत्यादि बचौए जिनके आश्ित हैं, बिनके प्रताप से भारत 
इवनत है उतके साथ शुद् मेवाड़ के घन लग एुस्य चुद ताप 
की किसी प्रकार तुलबा बडी हो लकती। फिटु-- 
इसी समय एक कर्मचारी ने अकर ऋहा, जहापना महा- 
शज्ष मानसिल् महल के ठार तक आओ गये हैं ॥ 
बादशाह ने अतिशय संतोष पूअक कम्म चार को चिदा 
डेकर परथ्वीराज से पूछा,, किस्तु पया । ,, 
बादशाद छोटे हो था बड़े किसी से भी ललांह सेन 
में हिचकते व भे | और न झपने मतके विरुद्ध बात खुलने पर 
विश्वशही होते थें। इसी लिये वे प्रताप संवन्धी बानो को 
पथ्वीराज् से बड़े आग्रद से पुछ रहे थे। वादशांद के प्यिषशत्ष 
खुशामदी नहीं होते थे | नि: संकोच मन के अभिप्राय को 
झुगकर हो बादशाह सतुछठ होता था । इसीक़िये पथ्वी राजने 
खसाहल कर कह्दो, प्रताष काप्रताव है, जब तक बह पताप शदेगां 
किसकी शक्ति हैं. उनको विज्वित करे। इस दीन का थहों 
बिश्वारर है, प्रशापसिह कमी अछ्ीय ने होंगे। बादशाद का 
सब चेष्टाए व्यर्थ होगी । 
बादशाह कुछ खोचने छगे | फिर उसी कर्म चाग ते 
झाक  कहा-दहापनल मानसिंद इसो शोण आ रहे हैं । 
कर्मचारी बिदा हु श्ला । नकीय खित्कार का ने सगे अम्बर- 
शांस वीसहकखारी मन सरयार अतुक्ष प्रसापी, बादशाह के अनु 
अब सात, शराजपत खडामरि शहाराश सांगनलिह बहादुर 


डयरियत हैं | रे हि के 
बादशाह उठ कर द्वार समीप गये और इंलते २ सोनसि्द 
5 ५५ श्र है ञै के 


सूर्थ्थाजस 


कै #१ 0 मी छेद डक 
को प्रवेश करने के लिये संकेत किया | भानसिहद मे सूप स्पर्श 
कर सल्लाव करते हुए मंत्र यूह में मवेश किया । बादशाह के 
मायशिद का आल्ंगन करने हुए कहा,-चोर तुस्दारा यश: 
सोरभ तुदरे आने से वहुत पहले भरे पास छा गया था | हम 
इस समय लुम्द-रेही सबंध + बात चीत कश्रहे थे। 
मार्नानिह ने हंसते २ कहा.-इस क्षद्र व्यक्ति को आलोचना 
में जहां पनाद का कुछ समय बोता है इससे अधभिक सौरव 
प्रशंजो तथः अनुश्नद की झीज मायलिद के लिये और 
कुछ नहीं है ' ? 
इज के ब.द्‌ बादशाह ने लिहालना सीन होऋकए मानलिह 
को भी बैठने थीं आज्ञा दी इसके बोद स्वास्थ बातांजझ्ञाप * 
शुआ फिर कद पाह ने हँसते हंलते कहा-केतु हमे नुम्हारी 
जिन्दा कर रहे थे । * ह 


समान सं द--ईल अधम के सौसाग्य नहीं है जो बादशाह 
फी प्रशेता का पात्र बने लेकिन मिन्दा से हो या प्रशंसा 
से बादशाह ने उसे स्परण तो किया है, यही दीन की 
सोभाग्य है ; 

अकवर--ओ बीर हिन्दुस्थान को पद्रावन्त करके भी 
तुप्त नह हुआा जेनकी शाकेत ने लिन्य सदा को पार कर 
गमजो नगर को बल्चद्देन कर दिया है उस बीर का अभित तेकऊ 
यदि किली सरुथाव जिशेष में प्रतिध्ठित न दोले तो अवश्य दी 
यह घट़ता उब्के बीर अरित्र में खदा के शिये कल्लंक स्त॒दप 
रह जायवतणी | 

भानसिं --जदाँपनाह कौ शआजञत्से ही यह दीन अग्नि 
की सयातक चिह्रणारियों में खो सकता है, समुद्र मे' कूद 


कं 
हे है के ४ 


त् 
हि 


7 द्रः 


* सूर्यास्स्त 
सकता है, अकेले खालौ हाथ शेर से लड़ सकता है | किन्तु 
यह दास महाँ जानता उसने कहाँ पर वादइश।ह की जय-- 
शला का सथ,पित करने की खप्टा नहीं को । 

बादशाह ने ईबत हास्य के साथ कइद्दा,-” मेवाड़ - 
पवापसिंह। ? | 

मानसिद काँपए उठे | कुछ देर चप रहने पर आसन त्थाग 
उठ खड़ हुए | आँखे विलकुछ ऊाल डोकर व हुग़ को निक ली 
का रही थी | क्रोध से उन्होंने कहा. + 

£ प्रनांपखिह -दांभिक्ष-प्रतापसिंद - दरह, भिक्ष क, 
कुदीवासी घरतापसिंद्‌ -इसुने शुभ स्स्माघात एजु वाया है 
इसने सेरे हुदय भें तीघर घिच फेक दिया है. । मे इसका खर्च- 
माश करूंगे।, में इसे राह का भिखारी बना दुगा; में इसे 
घाँचकर बादशाह के चरणों झे पास वेदा पृ गा, में इसे 
आअर्णद्लित कर रूला दुंगा, तब मेरा कौधच “शान्त होगा, । 
हुंदय तप्व होगा । कु 

अकबर ले यूछ।-प्रतापसिंद के उपर आजम इतना 
क्रौधक्यों ? ” 

आनसिह ने इक एक करके सारा शरदना कह खुताई। 
बा! शाह की कोधघित हुए, किन्तु वे अपने कोध को परद्याशित 
करने वलि मजुप्य * थे। उनके घरियद राजपूत मंडणी धदि 
बनके आधीन किली रातपूच बीर के उपर क्रोधित होते तो 
बावहाह बड़े खंतुश होते | का रण डनका विश्मप/था राजपूर्तो 
के अपस में फुट ६ जाने मात में यकृध प्रतप का कोई क्रो 
प्रकेतद्षश ये रह जापगा, किन्तु राजपू्तों के एक होने से शर्तों 
बादशादों भी शक्ति नहीं कि म्प॒र्त में घर दिन भी राज्य 

* डे दर मर 


ब्गा ्ि 
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बारें | बादशाह ने समझा प्रतापलि|ह के अतुल बीए आर 
अलापशाली होने पर भी अब उनका निश्दार नहीं है क्योंकि 
इस समय स्वकतोग बौर मान[धिद उनका प्रथा शत्र हुआ है' 
कश्तंघव-- कर्म या अभु का संत।द साथत एक बाद है और 
अपने हृदय को घिजातवीय ज्वाज मकलते की चेएा पटक बहत 
है। अलाधारण धमुप्रक्त दाने पर भी प्रत।र्पालिह के समान 
स्पजाःसाथ के विरुद तलवार बठप्ने को किसी राफपून की 
अवधि न हादी डिल्‍्तु अब हागी। सूकलिंद प्रभूति बोरगण 
माँ प्रता ? के बराशी है अध्त अब प्रताए का निरतार कहां ? 
यह सब ब.त' बादशाह समझ गये थे । 

इसव में फिर मकीयों छी खित्कार खुनाई दीं, "शाहसादा 
सल्लीम उाश्यित हैं. सल्लीम मे मशलशह में ४वेश किया। 
उसकी भुवत मोहन कान्त है | उसके कपड़े बहुत सुन्दर 
हो सुदावते हैं + उसके शिर से सांति भांति का जड़ाड काम 
क्िय। हुआ सिरफेन्य चमझ रहा है । उसके विशाल पत्त में 
छुम्द्र मोतियों की माला छुट्दा रहो है। उसके बड़े बहूं इन्द्री 
भीरट सबरों से तेज और चुद्धि की जोती निकल रहीथी। 
किन्तु लुद्रितान देख सकेंगे कि शाइजांदे सलाम की उस 


अपूब खप्यरा का शा में भेगविलासानुरएशि तथा स्वास्थ 
संबधा नियमी को अहेलना की छाथा पड़ रही है । शाहजादे 
से अचेश कर वादशाह के समीप घटने देते ओर बादशाह के 
धरणों के हाथ से छूऋर उसे हाथ अपने मस्तक में लगाया । 
बादशाह:ने अत्यंत स्नेह से आ युवक का आलिहन कियाव 
माना पड और पथ्वोराज ने शाहजादे के बिये यर्थातिंधि अपना 
सम्वाय प्रदर्शित किया इसके बाद सबके पट जाने पर वाद शाह 
न दर > ४ 


गा 


_दुध्यास्‍्स 
नें कहा,-- ' खलीम | तुम सर्वदा किसी गुदनर युद्ध कार्य मे 
नयुकक्‍त न किये जाने के कोश्श दर प्रकाश करते यें। अश्राह्ष 
लुम्ध पक सुद्ध का देना मेंने स्थिर किया है । उस युद्ध के जय 
परशाज्षय के साथ सुम्दारे भनिष्य की उन्नात का प्रवध होगा | 

सलीम--के।ई भी वियक्ष में होवे इस दाल जो ऊंयथ सलाम 
में क्या संशय है ! बादशाह का आशीव दि ही दाख का बल है । 
जब तक उस आशीर्वाद में इस देर की अचीचल भक्ति सहेगी 
सब सक यह दास कमी सपवस्थ न हो सकेगा | इस समय 
बादशाह ने जुरू कौन सता कार्य सार देकर” अनुग्द्दीत किया 
है क्‍या उसे जा! ने की में इच्छु। कर सकता हूं? 

ऋषकयर - राजामान । तुम जब प्रसद्ध यात्रा करोंगे उस 
सलीम के साथ ले आना और लखीम | छुम तय्यार ह। थें। 
राजा मात के साथ तुम्द्दे इस बार भेबाड़ के प्रतापतिव के 
विरुद्ध खुद्ध करने का जातो होग।।  , 


सरजम-दास सूवदा सम्राट के काथ के लिये प्रस्तत है । भाजश्ा 
हाने घर इसी क्षण जा सकता 
मानाखह-बा दर सा की आज्ञा सर परम संतु£ हुआ 'कित कब 
ना हागा इसके सबंध भ बादशाह ने कुछ भी नहीं कहा | 
इशाह कुछ क्षण सोच कर वोल्, " सनुशरोग पवं समीप है 
उसी के बाद याज्ञा करता मेरी समझ में दुक्तिलगत इोगा | 
अद्वात देय राय 
मानालिंह -की स्थिर गहा । 
इसके चाद पक एक कर पृथ्चोराज् ओर मार्नामर 8 यथा्िल 


संत से बाद शरद के निकट से बिंदा हुये । इनके जाते क्रे बाद 
पता झार पत्र इघद उधर को बाल ऋरने लगे 


एकादश परिच्छेद । 


भादी भूष॑ति | 





हमने इसमे पहले के पी? व्छेद मे शाहजादा सलीम का जो चित्र 
देखता वह सवधञ् हो उसी धकार झुबाद रूप से खिल्लित महीं हो 
खकता | उसके चरेज के दो भाव थ उुक भाव से दोनो ४ 
बह नरक के प्रेत था दूसरे भाव सर बह पूर्ण आर अति की 
खासपभ्रा थी | उसके हृदय से जल प्रकार भति झहन्त अपाधिव 
अनाज्ञोचयां था उसी प्रकार भाति जयन्य इ प्रयपर ता, भे माशाक: 
आर सीचखता भा उससे पी | जय बह दशवार से रहता था तय क्षद 
अबुल फजल के सभान दांद्वमाव आर मार्नलिद के स्पमान साहबभा 
सात देता था। आए जब बढ उल्लास “शहर मे बढ़ता तों उसकी 
नंखितवा ओर अदूर दाता का पराकाज्ड दुखों जाती । सच वह 
गजकायों की मजणा भत्यिक्त रहता था तो' कभी करी चततर 
छुड्ामर्णा अकपर थी मसही सन उससे हार मानते थे, आर जब 
पह स्रष्ठमाति खुशानदों परिवरा के थीच में रहता ता बह विदऋल 
अवोध सूख्य झाखूस पड़ता था किनु खब गण दायष एकाचच करते 
स॒ जान पड़ता ह सलान म शणहा अंक थे | दखका शांत स्वतास 
पिषमाषण, सरलत!, साहष्णाता, चरद्धि इत्यादि भिसख्य सछगण 
जकनल कर तराज़ मे पक्के आरि रखने से भर अवर्ाण दस्वयप आर 
शखन ४ उणवचारूा पतला ही नाच की झक जाता शा | 

आने सुर्साज्जत रगममेर के पक मनोदर कमर मे सेध्या के 

डे कर 





आव शाहजादा सलाम बैठ हैं! कुशामदी, नरिष्रद्ान पारियवग डमको 
हरे है। चारों शोर अनेक स्फटिक देगपाधारों में अमगिनतो शापक 
शारापें हल रही हैं। अएस रोचद॒व्य कमरे में झल कर सु जित बना 
रहा है। दो रुपसरा सइशी रूपसी नते की मनोहर वस्थासृपणत से 
क्षपनाी पाप काया »ेी विसपित कर शसगभरगी सहित 
जत्य- गान द्वारा खनियमीः सदरदर्शी युदक ओताओं 
की इन्द्रिय--लघणा फी वलवती कर रही है । कमा कमी उनके 
अपेक्षा भरे विशास खोचन मकुशित दे! शाते है कभी कभी उनमे 
से तानिस का सीध विष निकलकर दश्शह गरणोऊकी चेततप कर 
रहा है, कभी कभी उनमें चे असय की स्तिग्ध सुधा विशाव 
ड्राकर सबके (चकल कर रही है कभी उनके करात्त की घिजली 
इनके भर्भाघात पहुंचा रदही है । इल चोर प्रमता ले सी उन 
युबकी की तमि नहीं रुदर्सा पात्र की सिशाल से आई हुई उज्भय 
हुरा उनकी स्थिर घुद्धि को और चंचल कर रही है | सश्लीस 
इस प्रकार बिकृत संखर्ग में खब ख़ु यायामकररहा है | रूपोप्मत 
और मदोस्मस होकर चात्कार छेड रहता है; 

कीय कदता है मलुष्य सबसे घुख्धिमान ज्ञीय हैँ। बह 
मदुष्य बुद्धिमान हैं ते श्रदोध कीन हैं |! संसाए में कीन जीव 
इस प्रकार अपनी इच्छा से अपने पैर भेकुरहाड़ी मारता 
है! कान जञाव मनुष्य के स्व मिरंतर अरृति के मियमों के 
शेड करअपने स्वास्थ्य और सुखके ध्यंघ करता है? कैजपारएँ 
अपनी इच्छा से भभ्यु को छोड़ कर अकाल में हो काससशुद्र 
मे डूब जाता हे? मनुष्य के समान भुरापरायर जीवन कर कह 
हु? सदुच्च को रचायोन घुद्धि ही उश्चकी उत्तति और हाइस्तसि * 

का कारक है| 


बा 





गर्की कीछा और क्ालसा सूचक साथभंणी हे मायती 
झौर गाती थी । दो गान शेष होने पर तौसखरा गाव 
आरंभ हुआ -- 
आावे आये छेला में मदक्ा पिला दूं । 
आये झावे सेस्‍्याँ में मदवः पिला दूँ ॥ 
सल्लीम ने खोत्कार स्वर में कह्टा,-- ठीक, ठीक, बहुत 
अदका शरात | शव !ई 
एड शादमीने शीघ्र ही पक पात्र भें उस्े शराब दी। सलीम 
मे पीया | गायिका ने फिर गाया-- 
चैन पाये जिया. मोरे प्यारे प्रिया, से।दे मन में बैठादूं । 
धल्षि बल जाउं, सजन बनाउं आवे! आबो छैला० ॥ 
उन भ्रष्ठमति युवकों ने एक साथ प्रशंसासृ्चक शब्दों की 
घेसी कड़ी कगादी कि एक घिकट प्वनि हो उठी । उस सलशद 
खज्जीम पक स्मशीफी बदन शोभाको देखते देश ते पेसा भोहिद 
हो सदहाथा कि उसके दास से घुरापान गिर गया, उसे बसखकी 
ख़बर भो न हुई। 
शिका ग। रही थौ- 
प्रथ का पीना है नेक करीना, खांर दिन ऋमाने में क्षीना 
घांचो बचियां में तोहे बताऊ ॥ आशोआओ छुखा+ ॥ 
फिर बही चित्कार--ध्यज्रि सल्लीभ खिछला डउद्धा - ठीक 
डदीक सहुत डीक ॥ 
- गायिका फिर साले छगा- 
आब हांव का शराब है झीशे का प्याज्ञा साफ। 
मैं त्रिशसछ खासी घन पाते बता साफ ४ 
आओ आभो छका में मदूबा पिकाझू॥ 


श््षै ल्‍ 


हि 






0, रण 
सब सजीम--मैं, मैं-यह में हूं, कहकर गिरते गिरते दा 
झौर एक गांयिका का हाथ पकड़ उसका मसुद्द सुम्बत किया 
सखब' हो दो? कदर हंस उठे | सलीम हिला दिल शुल्य बोल 
रहित बेहोश सा हो रहाथा | इृठात्‌ एक्क आदमाी ने आकाश 
सम्ाद दिया; बादशाद बहादुर और महाराज मानसिंह 
शाहजादा को याद कर रहे हैं । ,, 

खलोम ने श्वणी का दाथ छोड़ दिया अवज्ंब दीन दो से 
से धड़ांम से गिरप ट्वा, साथी एक पक्ष कर चले गये। 

सलीमने उस भुत्य से कद्ा.-आ ! दिन रात योद्‌ छदनेसेः 
भा कुछ म होगा, जाऋश कहो में इस शमय सहीं आखक्सा] 

फिर शीघ्र कहने कूगर,--मही, बहा. झाकर कहो मैं 
आता हूँ तुम जाओ में शमी आया हूं. ॥ 

वीन बार शाहज्ञांदे में उठने के लिये प्रणत्त 
किया, कित्तु कृतकार्य व छुआ। अंत मेला छार होकर भारत 
का भावी भूपति शराब के नशे में यधुन्य खित्ता झौर अश्शील 
इन फरते करते घहीं पड़ा रहा । 
कप 
दाइश परिच्छेद । 
रंज-राज मोहिनी । 

आंगरा में यमुना फो तीरहवथ एक परिच्छल घादू भजन के 
इक कमरे में दो युवतिया बाते कर राद्दी हैं| उनमें से जो 
युवती अद्वितीय सुन्दरी है, झिसके लाबरय से बह गृद् उज्चल 
हो रहा है, लिसडईे वर्शन मात्र खे अप्तरा का स्रम्त चोकर 
नोहित और चकित घीना पड़ता है तथा किसको घ्णे, गदेक 
शिक्षा क्म्रमीयता माय सैंगी सब अमाजुणी और अप! है 


के हम 


छू द्ध 


ध तर न मर 






सूय्वास्त 
धज्फल 
यही संद्रो मेदरशखिला है, दृक्वरी उसकी रूदजरौ झामिनी है 
अेहरड जिखा की अवस्था खोलद बर्ष से श्रथिक मं दोगी 
इस का सौन्दर्य्थ और शिक्षा भुषन विख्यांत है। हम कटद्दी बस 
श्यज्जी-कुश लक्षाम मेहरडलिसह के सोद्ग्य्य बणन करने में 
दास पद ते दो जाये । कदते हूँ विधासाने फिखा चीज को 
सर्वथा दोष छुम्य नद्दी घनाया है; गुलाब मे फयरक हैं, चन्द्र माँ? 
कर्क है , मोर फे पाँच उम्री देद फे सर्वत्र अमुफ्धुक्त हैं कितु 
पैहरडलिसा में कुछ दोक नही है। उसकी देह कार्य और श्थ- 
जाव में कद्दी भी दिलांश कसर नहीं है, 
शजराजमोदनी मेहर उतिसा के सभी काम ख़ुदसि के 

परिचय देनेवाले है। उसके कपडे, गृहसज्ता इत्यादि सके साक्षी 
हैं। मेंहरड ख्षिसा के पिता घनी नहीं हैं इस लिये ग्रहण की 
कोता के लिये महामृक्य वृब्यों को खरीदना उनके सामथ के 
के बाहर है किंतु किस घरसे मेहरउनि-सा का अन्म हुआ है 
असख घरको और शोसा कि.क्या आवश्यकता है । मेहरवठम्निली 
थे मामूली चौओी से भर हार, छोटा सा उद्यान इत्यादि इस्स 
श्रकार सआयाहे कि वे दर्शनमात्र से ही चित्त को खाँच लेते 
है। मेइरडल्लिसाके वस्त्र मासूजी धोने पर भी इस प्रकारके 
हैं कि बेशकीमती भालूअ देते हैं। मेहरडन्निसा से अपनी ख्मी 
है कहा, “आमिन्ति क्या तू मुर्ख इतना असार आए अपदार्थ 
समझती है, तू क्या स्नेचती है मेरा हृदय इतला कलुषिल हैं 
अणय ही मनुष्द हद्य की उद्धता का निद्शन हे । उस पविज 
बुत्ति को छोड़ कर क्या में पश्चु-बच्तिका अलशुशरण फरूगयी। 

* आमिभी कुछ श्ोखरकर कहने झगो--' मेहरखन्नि के ! ऋूरा 
कोजीतशोसदी तुम क्‍या दो शाओगी। धैय पथल् पंद्थक,पूत्य 


श्र मु 


सूर्यास्त 

बल झादि शंसार में मनुष्य को खितती त्रार्थनीष बस्तु हैं शाह 
शादा सल्लीम के पाल किसी की कमी गहीं हू | उन समरूष 
जुर्लम छुखों की र्वाभिनी बतना कया शाप्तास्य साग्यकी बार 
है? मेहरड जिला जरा सोचो तो सही +? 

मेहरडमिसा ते विधार उबंज्ञक हंसी इंल कर कहा,--- 
आपमिनि ; में तेरे प्रझवावित जौचन के श्रयान ध्रार्थनीय छुखा 
के साथ अपने हृदय के अतुल छुल के विनिमय ऋरना नहीं 
चाहती सिफ असूह्य मिश्षि प्रेत को ही में च/हसी हूं। बह 
बह दरिद्री के घ/ल मिक्के तो बी अं है। 

आमिनी -तुप जो चरदती हो ऊसे कौत न पराणेगी शाह 
ज्ञादा सुलौम तुम्दें प्राणों ले मी अधिक चाहते हैं । रही जा 
नता, ये तुम्हारे किये प्राय: पागल हो गये हैं, हि 
मेधरडअ्षिसा ने कुछ लक्छिस होकर बुद्दा,-' मैं भौ सद्दौम फे 
रूप और पदकी प्रशंसा नहीं करती हुं, ऐसा नहीं है। मेंने तो 
उनके समान झुत्दर पुरुष सं लार* में और कोई देख! ही गई ।* 

मेहरडन्विदा कुछ देर किलौ दुसरे घिचार में हूध कद 
सौरव रही, फिर कहसे लगीः--किल्तु वे सुक्तपर रेल 
नहीं करते, उनके हृदय में प्रेमदी मही है, की उनके हचूछः 
में ग्रेय का अंकुर दोगा वैसा श्री मेरा चिए्यास गही. हैं! 
वे मेरे खिये प्रायः उन्मल हो गये हैं यह भी कांशव नहीं 
है। किल्मु स्वर्गीय ज्रेप्त इस उम्मत्तता का कारक 
नहीं है, इसका कारण है, घशित शोगानुरकित आमिलि 
खंखार में जितना कष्ट है में सब हंश्नते इंसते सह सकती 
तथापि में €खवरँय सुख दोने पर भी नाप्की हृदय फे साथ क 
रह सकगीं। अतबव शाहजारे का अह्ताव मुझे पसंद नहा! 


बे 5 ४ दर्द 
ह 


अर्य्यास्त ह 
आपमिना ने फिर कइ्दा,-- सुम समभझर्शीनही' हो शोद- 
खादा तुमसे दियाए करेंगे । विवाहिता सती पर प्रम न ऋरे'े 


है शसंभव है ओर झुन्‍्ते खलीम ही सचिध्य में बादशाह हॉगे 
लब तुम कितती खुद हो जायोंगी । 


प्रेहर्डस्मीखा--भिःसंदेदह सलीम हो बादशाहइदागे, उनके 
समान रपवान झौर अत्ुशम पुन्य का भार्या होने की फिसक) 
इक ते होगो ? खितु जब में खोमती हैं सलौम-कूपष सोग को 
खखना से ही मेरे लिये उन्मत्त हैं सो संगलस जातो हु | सब 
में सोचतो हैं, ऋण र हृदय ले पाया तो सिह स पति 
स्थथे है ।तत से स्थिर ८रती-है के आग अ-जेस्वीझाश 
कै परम्त में पद्द-मोरय के मोहित डोऋर कस रस प्रेश के छिग्रे 
आक्षीम के दाथ अपनी देहका विदाद मे +कणी । 
सुख्दरी मोरब हुई | कुछ पर घर फिर बोजी “सलीम 
अकफतसे जिघाह करेगा यह पाक दे, (अत जिंसाह करने से - हा 
इक पर प्रभ करना होता हैयश काया दी के शाप्त में शिखा नहीं 
के ।भसच्णो, के कि री समाक्ष हे मी फेणी दाध्य बाधा नहीं है 
छुल, पिता मे शेर आह्नात के दाथ मेरा से रत्ध स्थर किया 
है। उसझे मेरी भी लम्मलि है आल: अर्म से मे उसी की ही 
छुकी | यदि अब थे शाल्म को दस वो पिता की अपनाशित 
औओोगा पड़े शा, भे धश्ए्रगतिल हो जप गो। लाश कुछ मेड्ोणा 
झुबशण पिञराबद पक्षी के समान सु के आीवन दुःख भोगना 
होगा,ऊिस फाम में इतने अनमर्थ पात की अं सावना है घढ कर्यो 
शी । शश्शाहु सल्लीम पे सम शात्यमत पद५फ्रेक्तारी 
बढ़ीं है वह ठीफ दे'कितु उनमें सलीम से विशेष शश्श्कि शुय] 
हैं। शक्षीस को घिनाता से जो पद अत्यद्ध संपत्ति और शनुस- 


हे ० ४; 


खथ्बोश्ल 


मौय रुपराशि दी है वह अणरय हो मारीहुदूव को लुभानेयाती 
हैं। मेरे हृदय में बह लोभ न हुआ पेस! नहीं है । फितु में उस्स 
ही इसन करना ज्ञानती हूं, में लला चुरा समझती हूं. मेरा 
हृदय इतना अबोथ मही है कि में पत्रितर छुखके बदले में अप- 
विश्र खुख प्रदणु करू, स्वर्गीय आानरद देकर घणित वरलु 
खरीदूं तथा सुबझणे के बदके पीतल ले ।,, : 

आमिना--पुञ्ञ के लिये घर समा अकबर सुम्दारे पिता 
से अनुरोध करे तो घद अवरय तुम्हारा छियाह सलीम छ 
खाथ करदे'गे। तव क्या दोभा ? 

मेहरइस्थिल ने हंस ऋर कट - “इसके लिये में निश्चित 
हूं। अकबर के समान स्यायपरायण दादशाह अब घाशदष्ला 
कन्या का विवाह दूरी जगह कराने को कहेगा यह अंग 
है झपैर पिला स्वीकार कर उस विधाह- स््ध को तोड़े यह 
भी असंभव है ।' न 

आमिनी-तुमसे अधिक दृद्धिमात और काई नहीं है। 
अपना अस्ता बुर जिसना तुझ खोच पकूती हो उतता दुलर 
नहीं सोच सकता। किंसु देखना बहित, इसका दुःख परि* 
जाम म हो ये । 

मेहरउम्निसला से अपने पुगोक्त नवभीतविनिन्दिय कमनीय 
हाथों को ऊपर उठाश और अजेमाश्न पूण मश-भवनों से 
उपर की और दृष्टिपात ऋर कदहा,- उसकी इच्छा। ? 

आमिनी , छली गई, जगह्विस्यात सुन्दरी मेहरणम्लिसा 
कहीं दैडे २ अपने सर्विष्य की सावनाबो में डूब गई। 

ट ज१्‌ ४ 
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खव्थास्स 
००४ चर 
त्रयोदश परिच्छेद । 
हँदय का विनिमय । 


आुम्धक जस पूकार क्षोहे को खीचता हैं उसी प्रकार एक 
हब भी दूसरे को खीचता है, बेज्ञानिकों ने स्थिर किया है 
हि धंड़िय शक्ति विशेष के सहयोग से चुम्बक में आकर्षण 
- शक्ति पैदा होतो है, सुभ्वक दस्तुत: लोहा विशेष है | हृदय 
को संवध्ध में भी वही बात है । इस संखार में भी इृदयों फा 
आकर्षण दे, कितु फितते फितनों के लिये मरते वा भीते हैं! 
कितने किततों के हंसादे बा रुलासे हे ? हाथ | इस संसार में 
कौन किलकों लिता करता है सब हृदय यदि दूसरे छः 
चादते, सब यदि सबकी चिता करते तो मज्ुष्यां देवता, 
हो लाते, संखार श्वमें हे! जाता |सब ममुष्य एक बोना 
सीज्षकर छारी मंडरा तथा ज्याशाओं के दूर कर सकता, 
किंतु छेखा नहीं देवा--सब सब के नही चाहते। एक हृदय 
से निकली हुए प्चिच्च सदित--रुपर्श से यदि दूसरा हृदम 
आलोकित दो ते, थे देने पररुषर आकर्षणु--सूत्र में मु थे 
जाते हैं| उस्सी का लोग प्रेत, पृश्य, स्नेह, ममता इत्यादि 
कइते हैं, चस्तुतः सब पक ही पूकार की बुत्ति हे--खब हृदय 
क्राआपश मात्र दे। स्वार्थत्याग इहका कार्य है। इसस्वार्थ 
त्याग से अधिक पविन्न और महत काये उस छोटे मलुष्य-जायन 
में कोर छुछ नहीं हे । इस क्षण भगुर जीवन में मिन्‍्द्रोंने जितना 
अधिक स्वार्थ स्याग किया थे उत्तल भारवनयवहुर दे युगा युगान्तर 
के लिये मनुष्यके हत्या के द्वारा देषताबों सदश पुर जाने है। 
जिल्ोंग समरक्षेत्र में देश स्वाजीनता के लिये श्राण शियि हैं, 
फर्‌ 
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खुूर्य्वास्त 
ब्प्क््क््ड 
लिन्दोंने अन्न गो के भ्रमभजनाथे निरतर शरीरपात कर कर्तेव्य 
कार्म-पालन का परिचय शिया है, ऊो दःखी मानव को विपद' 
जद्धाराने जपता सख भल गये, वे सब स्वार्धत्यात के दो चार थे 
व सब व्यक्ति साधारण के दक्ष दखत्था भार को दे खकर दुच्ां 
हुप थे। यह ऐसे देवताओं का सास कभी नहीं ममेट सक्षता | जी 
हथार्थ त्याग की सहिमा नहीं हानता उसको इृवय पत्थर 
का बना है घद मजुष्य नाम के अयोग्य हे स्वार्थ त्याग ही 
शर्म की मूल बुत्ति है, समाज खंस्यिति का आधार हू। 
बिना प्रेन के सवथेत्याग नहीं हो सखकता। पिता पुत्र के ऊपर 
प्रम करता हैं इसलिये पुजके लतोष के लिये वह हपना छुआ 
बंदी देखता जनती ममता के घश दोकर आप सूखी रहकर 
संतोन को खिललाती है | महात्मा बुद्द देव पाथी मांच के प्रेम 
में मग्ध थे इसोल्िये राजपाद छोड़ने से तनिकन टिक 
ऋरात खंत्य के प्रेम में पागल्न थौ इम्तीक्षिये जीचन सक्क 
हे देमे में करता नहीं हुआ महाशा प्रताप देश प्रेम मे मच थे 
इसीलिये बने बन भरफने में कुछ भी चिंतित न हुए, अतन्य- 
देवने में मका सत्य समभा था इस्रीजिये और किसी सुर 
में उनके हृदय में स्थान तन पाया। रामसोहन अर्म पंमभ में 
मुग्ध थे इतीलिये किसी समाजिक क्लेश को उन्होने क्लेश न 
खमका | यह सब पम्र के लिये स्वार्थ त्याग को घटनाएँ है 
अतपव खब घर्मा' हो सूल प्रम शअर्यात रुवा थेन्याग । जो 
पम्म पेम के पथ को छुड़ा कर दूपरे उपाय से मुक्ति का 
पथ दिखाता है, चह पशुओं का घम्म हैं--व्द मश्भुष्प के प्रदण 
करने योग्य महों । प्रेम में हो भनष्य कीजमुकिस है, प्रेप्त मैं ६) 
उस्तसि है, पंत में ही विकास है; प्रेम में हो झामत्द हें तथा 
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पंम में ही चर्मोत्कर्र है। औरों की बात छोड़िये, एुश दसरे 
के लिये मर सकता है, दुसरे की हंसी देख कर झपतने सब्र 
डुख भूल काता है, दूलरे की यातना देखछर उससे भी 
अधिक कांतर हो जाता है. दूखरे कि विपति देखकर उससे 
सी अ्रष्िक धिपन्‍न दो जाते है, 5लसे अधिक एथिण, स्घर्भी 
ये, बदारर सैशा देवताओं का माव दर्म और कईी नहीं दिखायी 
बेता | मनुष्य समाज जितना प्रेम कर आदर करना सौखेगा, 
अमिको की मितनी अ्धा! करता सीखेगा, हतनाही संलार 
स्वर्ग हो झायगा, उतगाही ममुष्प अततर्पेश् में निमम्व हो 
अरफमस्यु शूल जावगे। यह भम सक्नभात्र से नरतारी के दृदय 
भें उत्दन्त ही लखता है ( जिलु राम आतिका हृदय इतना 
कलुधित और चर शित है कि बबुतसे नरतारी के घं मकी लमफ- 
ही नहीं राकते हैं तथा उसे लज्जाकों बात कहते हैं 
इनके हा 5 हृदय को घिल्‍कार है| नरनारी के फेस में श्यतः 
अओऔीषकी स्थिसि ज शत के लिये शथः घह्चा का साधात अभिन 
बाय संशय पवित्र संबंधविशेष सत्पल्न होता है उसे तम 
कायाधकारके सामाक्षिक कारणों से रूण्या के आधरणश से 
डक सकते हो; कितु वह प्रेम झण* चल किप्सा के फारणनस हो 
तो उलमें लक्चा कौनसी है? पह हुर्बल हृद्यताका चित्द है ? 
पह क्ञ हू भद्दष्यों के लिये है? जिसका फैला नाल खिश्याल 
, बह हामाल का प्रबस' शत्र हे, उच्चे से समझ भय 
छरो। एया प्रेम क्रिली दशा विशेष में लज्जा की बात है ? 
ओम सज्जा है, इसे सुने ही कामो में धंतुकी डालकर इस 
छाशनिक के सम्भूख से भांगे यदि इस पाप-स्तदू-पूर्ण पथ्लौ 
मेँ कुछ भी पत्रित्रहा है तो वद इसी हृदय के पितिपम में हैं 


जुडे ड़ 


सुश्यास्स 
नजज्ल 

जर्डा प्रेमौने तुम्हारे दसारे समान पाएकौ कथा से अछहग 
हो, लंदरमा का सुधापान और * कंटक/हीन एुप्पों की शुरभि में 
शयन करता खोला है। बह पंभमिक-कोई सी हो- पूलनीय 
है। बह पापी सहीँ है; दुष्कर्म उसकी सावन; में मी नहीं आ! 
खकता | इतंसा उदार प्रेम--नरश्दारी जिसके शापित होते हैं: 
यह हज्जा की बध्त है ! छी: छीः ! 

इमने उललदिन जय सतनालिह को देवक्थर सगर में देखा 
शा तो सखमफका था शायद यमुना और- र्तमस्सिंह मे परण्पर 

दुलरे के अपर अपने प्राशु निकाय किये है | यह लच है 
क्योंकि इलओ बाद शतबालह लीत दिल फिर आवरण! ही 
देवल्चश भवन में ऋतिथि वये | हहझ राजा तौनों दिन 
बही थे क्र उन्होंने पुत्र के सलमान रतगलिंह काआहर किया! 
कुमारी थसुनाने भी उनके साथ दशावेत्षाश्ुतथ सरज भाव 
से आजा कर समहें आधिशश आनंद दिया था। लतोहारी 
यार हब प्यर्नालह वहां से फिद। होते थे वह अपनी तलवार 
बहीं भूल गये झोरए फिर झाये रास्ते से लौरकर उसे ले 
गये । कोई कोई कहते हैं थे जाते सह्य बार बार रास्ता भूल 
गये थे। कुमारी बहुना ने सी उस दिन शाणरिक अस्वस्थता 
का बहाना कर न कुछ खा सको न किसी से 'सपज्छी तरह 
चोलही झकी। इसी कारण हमने अमुमान किया कि इन 
दोनों मे एक धूतरे पर अपने अपने प्राग मिद्वावर किये हैं 
थह प्रन्‍्य प्रेम है था 'जण्त्य इसे हम शीघ्र छी आन सके गे 
शदि शत्य हो तो देखे' यह युशाक्ष में मिको की स्थगकाति स्वा- 
शैल्याग की ऋरित म॑ कितनी उध्ज्यल होती है। इसीजिये हमने 
वर्लमान परिच्छेद में ईसी पसंग को जिया है। 
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जहां मम मना रचित है सि देवलबर शज ने बहुत दिनो से 
स्तमखिद के साथ बमुना का विवाइ करना स्थिर किया 
है | इसमें यलुना की क्या सम्पति है पद आनने के लिये उच्देने 
कुछुम को सियुक्‍त किया। कुसुम उसके संत का भाव 
झानती हो थी शत: पूछने के बदले डसके अनुराग की बात ही 
कहना ठीक समझा उतने उनकी अनुराग को रथ! देवलरा् 
से कहदी ! चृद्धराक्ष'के मुखस यह बात खुनकर बह 
आनंदित हो उठी, उसने लौध् हो कुमारा से कहा कि कुमार 
स्तर्नानह का विदाह उसके खाथ र्थिर हो गश7 है, शीघ्र दी 
बह शुभकर्म्स पूर्ण दोगा। देशलचर राज ने भी कुसुम से 
बुना के भनका भाव जानकर महाराना अताप्सिदद से सच 
कुछ सिवेद्न फिया | भद्दारता ने सी अत्यम्त हुघ से इसमें 
सम्मधि दी, विद्याह संबंध दोनों ओर से पक प्रकार स्थिर 
ही हो गयो । मु्सलमीनो से विरोध का अंत होने पर--पह 
धुभकफ्म होगा मिश्थित हुआ । 

युगल अणयी घोर उत्कृंठा में हूबने लगे, स्थॉकि दोनों 
पक दूसरे के भाषफो जानते थे | कुमार सोचते थे यमुना फे 
साथ विवाह होने पर शुष की सीमा तो म रहेगी कि लु 
यमुना के हदव का क्या भाष है? यदि किली दूसरे सास्यवान 
व्यक्ति को पधुना प्यार करती है तो सब विडम्दता है। अतः 
पिता भरी श्का र संमके मैं इसपें सम्मति ने दूगा। मदाँ- 
राणा के चरण पकड़ कर फहगा में शतुलनोंव कुमारां पहुना 
के खाथ व रकी अतिच्छा से विवाद कर उसे विषाद--समृद्र 
में हुबाना नहीं चाहता ।' कुमारी के मत कासाव भों किक 
बच्सी प्रचार था | इस विषादस्संबंध में लोग जो” कूछ सोले' 

; 3 


के 


खूय्यास्स 





कित्तु पात्र और पात्री अपने अपने मम में खुख--दुख को 
किसनी दी सूर्तियां बनाते और बोड़ते जाते थे। दोनों 
सोचते हैं. कमौ सुयोग पाने पर एक दूसरे के मन का 
भाँथ जाने । 

शीघ दी कद छुयोग डपस्थित हुआ | देवलचर नगर के 
किकर चिम्दिनेश्वरी देवी की स्व में कुछ तुदि द्ोने का 
समाचार भरद्दाराता नेशुना । उसकी खोज का सार उन्होंने 
श्तनसिंह को सोंपप ।३ली के लिये कुमार रतनसिंदह को 
आर दिन देघखलवर राज-भघन में दी रहना पड़ा। इस चार दिन 
की अ्रवधि में यशुमा और रतुज़सिंह ने नान।विधि एक दूसरे के 
इृद्यके सावको पदियाना । क्या पद्चिचाता ? यदी ? पहचाना 
कि एक दूसरे को जितना प्यार करता है यह शायद दूसरे के 
श्रेम के चशाबर नही है। यद संदेह जिल प्रेममें है यही प्रेम 
अकूत्रिम भाव से और अमित परिसा/खसी है एव इन दोनों 
हृंश्यों का शा घिनिमय छुआ। 

$# [4 लिया 
चतुर्दशपरिच्छेद । 
मंत्र्ञा । 

दिन के प्रथम पूदर में शैलमरूदर नगर के एक गिभुत 
राज-पभकोष्ठ में शैलम्वरराज और कुमार अमरलिह दैंठे हूं । 
जो जो राजपूतर--कुल “भूषण स्वदेश की रुदाधीनता फे दिये 
व्यक्त थे क्षय उन्होंने यवनों के उद्यपुर--क्रोक्तमणु कौ बाद 
सुनी तो आदर, निद्ठा और मोगबिलास को भूल कद 
युदूघ की तैफरी फरने लगे। शैलम्धरणज महाराज के 
पृधान कुदुम्बी थे। इस वीरवंश ने मदाराता की अःपेक 
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छृथ्यारत 

खिपतति में आगे होकर सहायता की थौ तथः झाबश्यकंता 
होने पर पाणु भी विसर्जित किये थे, आज्ञ भी शैलम्बस्यञज 
किताकुल हैं, वे खप्तय समय मद्दारामा के पाप जाकर 
परामर्श करते थे | महाराना के साथ 'सेद करने 
लत वे हात में गये थे शो किसी गृद फारण से असराखिद 
को अपने साथ हे आये । कुमार की भी आने की इच्डा 
थी---परंतु अपनी इच्छान्से जाने की अपेक्षा दूसरे को इच्छा 
हारा जाना अधिक सुविधाजनक छुआ । 


शैज्लम्वर्राज प्शलापलि|ह से अवस्था में बड़े णे, इसलिये 
कुमारगर उस हो पिता के समानसस्मानर देते थे । शेलम्य- 
स्शाज् पुथदीत थे । बालकाल से ही अमरसिह खसदा 
जैलस्वर राजमवन में आते जाते थे | शैसश्वर्राज और उनकी 
रानी पुष्पवतो कुमार के ऊपर सभी से पुत्रथत हरेह करते 
थे। आज कुमार के बहुत दिन बाद जाने पर सभी अत्थंस 
आन दित हुए हैं । अंतःपुर' में रानी कुमार के सत्कार के शिये 
मान कार को तय्यारी में लिप्त हुई। शैज्म्दर्शेज ने कुमार 
से पूछा/-- ” अश्नर ! मुम्दाएी समझ में बया आता है है कथा 
भेवांड की जय की आशा नहीं? ! 

अमर्शतह- मेघाड़ की जय को आशा नहीं, यह कैसे 
कह । जिस मेचाड़ ने स्थप्त में भो किसी को अधीनदा 
स्वीकार नहीं को क्या आज उस मेव/ड़ का अधःप्तन दी 
गया है! नहीं, नहीं यह जेश विश्वास नहीं है| 
» औलम्बरराख-चत्ल, अकबर का उद्यम साधारण नहीं 
है। डृकांवार सानसिंह सवर्य आवेगा ह 

जप थ 


रा न्‍ |; 





झप्तरक्िह-आार्य, क्या आप समझते हैं हम लोगों का 
इतना अयत्न व्यर्थ होगा ! यह सरय है अनेक राजपूत स्वदेश 
गौरव त्यारा कर अकबर को पदसेवः में रत हुए हैं, फिर सो 
क्या दम इतने घल्ञचान महीं हैं जो हम यबशों को सरभूमि 
यार फरने दें ! 
शैक्लंग्यराज--अमर, मेरा विश्वाल है यबत हमारा कुछ नहीं 
कर सकते कि तु जय है स्वज्ञाति-शत्वओं का। मानसखिह, 
सागरजी इत्यादि राजपूत-कुल-कलंक दिसीवबण गण हमारे 
युद्ध का ढंग, बल, उपाय सब कुछ जानते है'। इसपरशमरी 
मसानसिद महाराना द्वारा घोर अपमानित हुआ है। इसी खिये 
इस बार भय कर युद्ध होगा । 

अमर-आपका कहना ठीक है, किंतु क्या हम खोग कोई 
ऐसे उपाथ नहीं सोच खकते जिससे शत्र की बुद्धि और घल्त 
पराभूस होने की संभावता हो ! . * 

शैीलस्थर राज कुछ ज्ण सोचा कश कहने लगे, --*इमारी 
सेना कितनी ही हो शन्नसेना से कप्त दी होगी इसमें संदेश 
नहीं । कितु घही अल्प सेना खुकौशल पूर्वक ठीक सथान में 
श्खने से अधिक कार्य की संभावदा है। ? 

असमर--आपका परामर्श बहुस ठीक है, कौन स्थान 


दीक दोगां ! 
फिर कुछ देर सोचने के बाद शलम्बरराज़ बोले--? हज्दी- 
बारी ही खबसे उचिते जगह जान पड़सी है, क्योंकि पदनों 
के उसी पथ्च से होकर भेवाड आने. की संहावता है| अतएज 
उसकी पथ को बंद करदेने से बबनों नहे शप की आशा 
ले श्हेगी 
हु ६ 
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सथ्योस्त 
० व ४ 

अमर- आपसे चहुस हो उष्तम स्थिर किया है, तिभच्च 
हो यबनों को इत्दी बारी छोड़ कर और किसी मारते रे 
मेधाडइ-प्रवेश करने में झुषिया न दोगी। अलणव उसी पथ 
को धंद करना सत्परामर्श है। एक बात और हल्दी घाटी के 
लिये जितने सेन्यवल की आवश्यकता है झौर स्थानों के लिखे 
उससे अधिक होगी । 

*. शैलस्वरशाज-तुम मऊझसे पहले राजधानी जाकर महा- 
शानां से यह कद्ो,इसके वाद में भी कहँगा | फिर सेम्य-संप्रह 
होगा । मेरे आधान पांच हजार लेना आकर भद्दारशाणा को 
च्यजा के भीचे खड़ी होगी । यदि लुप्त चर पाँख दिन यहाँ 
ओर रह सकते तो सैन्य संख्यः दुगनी दो जायगी । क्योंकि 
अब प्रजा को प्राशृूष होगा तुम सेन्श्संभ्रह के लिये आये दो 
“सो रोगी-हुबेल, नर-न।री, बुद-झुवा उत्साह से डस्मस 
होकर अपने अपने, घन प्राण जगत्पूज्य महाराणा के लरणों 


में अपर करने को वे आगे । 

अमर-जो आकह्वा, मेरे येहाँ जार पाँच दिन और शइने से 
अंदि अधिक उपकार का समावनादोतो ऐसा ही करिये 
किंतु, आर्य ! देखियेगा कही रोगी और दुर्बल राजमकित के 
डत्साद ले उन्मस होकर अधिक दुख ने पाव | 

इली समय पक परिचारिकाने आकर कहा- ४ कुमार का 
खआाशगमन झुवफर रानी उनसे सेंट करने को अत्यन्त उत्सुक 
है | अशलपदय यदि यहां अब कुमार का कुछ कार्य ने दो तो थे 
झुंद्श पधारें |? ॥ 

झमरसिंद ने सम्मति के लिये शल्ग्बरर नकी और देखा 
बनिफा सम्मति सच्चक इशारा पाकर कुमांद ने पृरिश्रारिका। 
ओ साथ अंत पुर में प्वेश था । 


डक क्र 
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संध्या सखप्तय देवबलवरण राज़कन्या यधभता दो पियों को 
दंकर खेल रही है |' कमी उनका मख चमती है, कभी उनको 
मस्तक में रखती है, कभी उनको छोड़ देती है तो वे उड्कर 
फिर उसतो के कंधों में बेड जाते है, राजकुमारी पत्तियों के 
खाथ क्रीड़ा में मग्न थी उसी समय कुछुम ने हूँ लते हलते 
आकर कहा - '' निर्वाध घतपक्षी ! कुछ समझती भी हें। 
शज़ञकुमारी का आदर कितमें दिन ??' 

यहुन्त ने पूछ५- क्यों कुसुम ! क्‍या में इतनी चंचल चित्त 
हूं? जिसे मेंने एक द्नि प्यार किया है उसे सदा प्यार करंगी। 

कुसुम-पद्द तो दीक है, कितु यदि हैदय एक ही स्थान में 
अड्ा हो सो बह इलरी जगद केसे जा सकेगा ? 

यपुना ने हूपकर कहा--"हुद्य दर्द है-या नहीं, इसका 
इस समय कथा मतलब ? ? 

कुछु म-तुब्हपत मतलप न ह।, जिलु कृप्रारी यंयुनता ऋा 
किसके प्रति #िलका अदुराय है इस की परीक्षा का भार कुमार 
श्वनलिह ने मुझे दिया है, अतः मेरा ते मतलब है। 

' तब तुमने परीक्षा कर कया देखा ? 

« यही देखा यमुना का अनुर/ग कुमार शतनसिह के सिवा 
सब पर यथेष्ट है। * 

कुमारी मे पल में अंचल देकर हँखते हँसते कहा,-' यवि* 
पता समझा है तो कुमारी को असी सतवधान कर दो, ? 


धूर्ग्पास्त 
जड़ फछ 
कुझुप-कुमार को छोड़ कर किसी दूसरे को भी सावधान 
करना है। 
यमुना - बह कौन ? और किसने तुम्दें भार सौंपा है ? 
कुछुम - तुमने । 
सामना -मेरा भारे तो सदा ही बहन करना दोग। । 
कुझुम - हँसने की ज्ञात नहीं है। आओ यहां पर बेठो, 
में ज्ञो कह उसे ध्यान पूर्वक सुनो । 
कुमारी - संदेहाकुल चित्त से वहाँ पर बैठ गई । कुसुम 
मे पूछा.“ सच सच कहो तुम्हुर कुमार के ऊपर कितना 
अबल् प्ेम है ? 
कुमारी ने कुछ चाण विनत बदन होकर खौचा, फिर 
कहा -प्रेम की किस सौमा। का नाम प्रवल प्रेम है में नहीं जानती 
हूँ। में #िफ बह ऊार्नती हूं, संसार में मेरे विचार में-कोई 
ऐसी बीज ही नहीं है जिसके साथ मैं कुमार रतनलिद्द का 
विविभय कर सकू । कुछुम ! तुझ से में भव की बात कद्दती 
हूं, छुन, जब में भवानी के निकट पूजा! करने बेठती हूं सो में 
देवी का मंत्र ही भूल जाती हूं, मुझे केवल कुमार का ही नाथ 
याद आता है, देदी का घ्याव ऋरते समय कुमारी की घही 
मौदनी सूधि मेरे हुबय में आ जाती है| अगदस्वे ! मेरे अप- 
रख सभा करो, मेरे हृदय के ऊपर मेरा वश ही गद्दी है| ? 
बात पूरी दोने पर खुम से देखा कुमारी के नेत्र अश्चपूर्णा 
दो गये हैं । उससे समझा यद प्रेम निलाग्त जपल जहाँ हैं। 
फिर इखने कटा? दमने ! हृदय तो मसुणासा होता है 
इसका इमस तने करने को पेग बढ़ आदेगा खिसले 
द्र्न् ढ़ 
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ज्ह़ 
अनिष्ट की अशुका है | खौग कया क्या कर लू ऊते है. क्‍यों तुम 
चेध्रा कर हृदय का घेग कम नहीं कर खकको दी ! ” 

* ययुना -कुछुस, तुझे क्‍या कद कर समझाऊँ तू जानती ही 
है मेरा हृदय कैछा है। जान बूक कर चिता और मक्ति का 
पथ छोड़ कर मेरा हृदय और कहीं नहीं जाता | कितु इस 
खमय मेरे ह॒दय की वह दशा नहीं है--यह मेरे बश में दीं नहीं 
दो सकता | कुमार को छोड़ कर इल संसार में और भी कई 
चाजें है, कुमार के लिवा भौर सी कई खिता के विषय है, किल॒ 
ब्रार बार में यह सब भूल जाती हूँ | इसमें मेरो क्‍्य। दोष !? 
किलु कुछुम, कुमार के प्रतिन्‍्जी मेरा इतना प्रबल प्रेम हे 
'इससे कौनसा अनिष्ट हो सकता है ? 


कुछुम--लमझा बूसछ कर प्रेम करना ठीक होता है। 
पात्र पात्र का बियार न कर प्रेम ऋचना ठोक नहीं इसे 
अभिष्ट हो सकता है। ० 

कुमारी ने हँलकर कहा -वतब मंसे कोई आशंका नहीं । 
बाजापात्र का विचार कर प्रेम करना होता है तो कुमार से 
अधिक श्रेष्ठ पात्र इस संसार में कहों पर सकेगी । 

कुछुम- कुमार छुपात्र हैं, यह तुम कैसे जानती हो ? 

यमुना ने हँसशर कद्दा-“इस में जानना कया ? कुमाश बीर, 
कुमार शअभकत, कुमार देशहितैपी, कुआर विद्ञान्‌ कुमार 
मिष्टभाषी है। मनुष्य कुछ और भी होता हे कुछुम ?? 

कुसछुम-यह्‌ सब खच है, कितठु यह सब उमका बाहरो 
भात है| उनका आंतरिक माव कया है तुम यह सी जानती दो 

क्युना-उसे जानने की जेष्टा दी क्यों कई ? ऐेसे देव शरीर 
झ्द्दे 





क्र कक 
है दोष पोते ही महीं | यह कोई दोभ हो भी तो मस्तुष्य मात्र 
है उस दोष का होना आवश्यक ही है | 

कुछुम-बौर शाजभकफत चिह्ान्‌ और सिश्टमापी व्यक्त 
औरर, सिथ्याध्ादी परश्रीकातर तथा इन्द्रिपरायण भी दो सकता 
है। यदि सुन्दारे पे धास्पद्‌ कुमार में उपरोक्त रूब. अवभुस 
वा उतने से एराधिक हीच सो क्‍या वद्द अवयुय मनुष्य 
मात्र में होते आवश्यक हू | तुम भेम में इतलीडूर बढ़ गई हो, 
फितु कुमार में कोई ऐसे दोष हैं या नही तुमने कमी 
आज मी की ? ध॒ 

यमुना-नत आवश्यकता हुई, लू खोज को | 


कुंसुम-जो हुआ लो हुआ, यदि अब कस्मी जान सको कि 
कुमार ग्रतारक, अविश्या सी तथा तुम्हारे सिवा किली दूं खरे 
को बादते हैं तो तथ क्या करोगी ? न्‍ 

कुमारी उठ कर खड़ी हुई, शिर घूमने लगों सहरसा स्थिर 
होकर कदने खपी,-- पहले इस पर घिश्वास हो न कंझंगी, 
इतथक्त देखते पर भी संदेह होगा। जब विश्वास हो ही 
आयगा तो इध्टदेवी को साज्ी कर आजीवन निष्फल खैमानस 
मेँ जछुंगी पर कुमार से कुछ न कहँगी। ? 

कुबुम -डताइलो न दोओ; व्यप्र न होओ। चैठ कर 
झुनी, सच झूठ पर स्वयं दिलार करो | तुम जानती हो में 
मुह्इशे कह्याए के किये जिकाती नियत्री “आहेश- मोगरों की 
पूजा' के लिये गई थी; पूजा की समाधि पर देघवाणी हुई ण! 
अालिका सावधान | हुदूय में किक्मा दूसझे का अधिकार है? 

बपुत्ा कांप उठी कुछुम फिर कहने लगी- द्वेबो का 


खहना 2 


ख््््क्ू 


हि. छ 

यह अ.देश सुन कर में बहुत व्य कुल हुई, इसके बाद लौटते 
समय महाशनो के साथ महाराना के संबंध कौ कई बाते होहे 
होने कुमार रतनलिंह को दात आई | उन्होंने कहा, रतनह्िंह' 
स्वर्गोय खिल्दिनिराजतनया के लिये उन्मच है महारान[ ने 
कुमार से लुम्हार्श कुमारी का पारिग्रददण करने के लिये हू: 
है इसलिये कुम-र के मन की आशा मनही में रद्द गईह: 
मदहागनीं से यह खब सुनकर में देवी की बणी को सम्रकी ( 
यमुना | इल समय स्थिर द्ोकर समझ बुझ कर काम करों। 

कुमा + की डस समय समकने की शक्ति लुप्त दो गई थीं. 
बह अपने आपे में न रही | उस्धकी आंखे उत्मादिनी के खमहद 
अस्थिर ओर बाहर निकल आए थीं उसकी देह धर थर काए 
रही थी। ऋूछ देर चेसीही रहने पर कुणारी ने दी्घ निरकश्स 
छोड़ी और उठ खड़ी हुई । रक्त के पेग को कप करने के खियें 
दोनों हाथों से अपनी छाती को दबा कर फटने, छगो, - “अब 
क्या समझना है ? दूसरे की बात पर विश्वास न करती,सुगर्ठी 
भी नहीं - देवी की बाखी ! कुमार प्रतारक ! अखंसव ! तक 
कया देवी का धाकय मूडा उससे अधि रू अशंमव ! देजि! तुम्दारे 
ही उपदेश को अनुसरण करूंगी , जिस हृदय में स्थान चहीं 
पाउगी, उसके लोभ फो सुलाने का छाभ्याल करूगी। 

हसके बाद मग्त-हृदया वलिका बहुत देर तक उब्मा दि: 
के समान यहां पर बिचर ने लगी, फिर अपने शयन प्रकोष 
को चली गई | कुसुम भी इसके पौछे पौछे गई, इसके 
आकर देखा मर्स्मपीड़िता थम॒ंता उपाथान में मंख्त छिपा कर 
से रही थी। , ह * « दे 





ये र 


पोड़व परिच्छेद । 


भानुसपनी | 


आज माघ शुक्ल्रपत्ष की सप्तमी है;।! आज राक्षपूतों के 

» खिद पच्रिश्न सूर्यपूजा का दिन है। इस पन्ने का नाम झानुसप्तमी' 
है। झाज समस्त राजपूताना उत्खाद से उम्प्रत्त है। देखलबर 
राज-भचस में सौ इसके अचुष्ठान में कुछ त्रुटि नहीं हो रही 
है। समस्त विन बंधुवाधयों के साथ खर्येदेष का शुणगान 
संद तौनों समंध लव मिल्लकऋर समस्वर से उनकी स्तुरतिपाद 
लथा अर्घ देने के लिये आत्मीय इंधशन गण कोई पूत्र रफ्ि खे 
ही सथा कोई झाज़ प्रत्यूष काल से देवलबर रषज्रभबन मे 
ब्कत्रित हुए हैं | समागन व्यक्तियों को वेबल्लबशराज आदर 
पूर्वक्ष अरचनामंडप की ओर ले जा रहे हैं। सब के बैठने पर 
बहाँ एक बुद्ध त्रह्िण छूथे का स्तोत्रपाठ तथा महास्मकी चेन कर 
१ है है. तथा समौप ही करह टिजगरण पविन्न अभम्निकृड में 
सूर्य के लिये आदुर्थि दे रहे हैं। दवागत ब्यक्तिराण पहले भाजु 
देव को तंथा फिर समःस्य बाह्मयणो को सक्तिताक से प्रणाम 
छर बेठ रहे हैं. पौजवान्हिक अधदान समाप्त होते पर रतनर्सिह्न 
हाये | देवलवरराज ने रतनालिंह को सपा्ंडप में ज्ञाने की 
अनुमति दी । बीर राजपू्तों के लिये सूर्य पूजा हो सबसे 
मुख्य है। आज़ प्रणयवब॒त्ति ने ही रतनसिद का इस चिरक्रत 
कत्तव्य में शिथित्र किया | उन्होंने पहले धम्र॒ना ले सेट कर 
फिर सु्यैपूजा! में सम्मिलिस होता सोचा था ।.इसीलिये 
"रतनसिह ने अंतःपुर में प्रवेश किया ।ज़े एक कमरे से दूखरे 
कमरे में गये पर यमुना के बंद श्थिर इत्फुल वन इनकी इषिए 

मे 


सूर्यास्त 
ब्न्ड्फ़ाड 
में गपड़े। अत में जब वे हलाश दो कर लौट रहे थे ती सन्मुस्तत 
के कमरे की खिड़की में उन्दोंने यमना को बठे देखा। यमन 
का सल्मण भाग कुप्तार न देख सके | जो देखा उससे 
डमकी उत्कठा बढ़ी । उन्होंने देखा यमुना की फेशर/शि बिखरी 
हुई है, वस्त्र मैले हैं, देह आभूषणद्दीन और रोगी के समान 
ऋकश और कातर है। कुमार ने भय सहित पुकारश---“बडुने | 
यमना ने फिर कर देखा रतनसिद खड़ हें! वह 
खमक उठी, वीती हुई घटनाएँ स्मतिपथः ले अधिकृत 
माव से उसके सामने आई | उसकी इच्छा हुई सच डैंके 
अआूलकर रतन्तिंह के पाँच फकड़ रजत करू । दिंगात्‌ ड्सी 
समय ' देखी धाक्य ! यद आध्या | उसने सोचा *' यह रतन 
सिंद प्रतास्क हैं ! शौघ्र ही देवी काक4 » उससे कहा“- ही 
प्रतारक | ?' इस विरुद्ध चिंतास्त्रोत से कोमल हंदय यमृवा 
अवलक्ष प्रांय हो गई। कुछ देर संशादीव के समातत बेटी रही । 
इसके बाद पहला ही सात्र उसके हदूप में आया। उसने 
स्थिर, किया | चातुरा जिसको लिझ विद्या हैं- अबचला का 
सर्वनाश -छाधघन जिसको अभिल्लाषा है, उसके साथ न बोलू गो 
यमना को देखकर रतनालिंद भो जोक पड़े। बह प्रफूललवदना, 
प्रेमप्रतिया यमना की यह दशा क्यों ? हाय ! दोनों की चिताओँ 
इस समय कितनी सिन्न हैं| रतनलिद ने फिर पूछा,-- यम॒ने [ 
सुम्हें क्या हुआ है ?? 
यमुना नतम्रस्तक हो बेठी हो रही । एक दाश उसका 
जिह में उत्तर आया किंतु यमना ने सतक होकर उसे प्रकूट 
है लीं किया / तब रतनलिंद यमना के निकट आकर बेंढ* 
गये और उत्केठा से कहा, - “यपुने ! तुम्ह!रा यह भाव क्‍यों १ 





बमुना ने व्यक्त होकर खड़ी होते हुए कहा--' मुझसे बोलने 
का आपको कुछ अधिकार नहीं है। 7 


इतना कह कर यमुता रोकी हुई गदौ के समाव जल्‍द 
से चली गई | कुमार दत बुद्धि के समान वहीं वैठ रह गये; 
कुमार भाज सप्तमी को भूले गये, राजस्थान, महाराना, मेघाड़, 
हवाधीनता खब की भूल गये, उस समय हृदय एक अब्यक्त 
उत्कंठापरिपूर्सा था । रवनलिंह क्रितनी देर वहां उस प्रकार 
बैठ रहे उन्हें सछुधि नहीं रही जब पूजा मंडप एकन्रित लोग 
को समोच्चारित स्तवध्यनि उन्हें ने सुनी तब उद्हें कहीं 
ज्ञाकर होशू हुआ | तब उन्होंने सीचा एकबार फिर यमुना 
से भेंट कर उसके चरया पकड़ कर पूछू' कि उतलके उस 
वाक्य का मतस्ब कया है । फिर डन्दों ने सोचा यमुना तो 
रुपए ही घोलने के लिये मिधेघ कर गई है। वे बहुत देर' तक 
खोचते रहे यमुना उनके किस अलुचित काम से यष्ट हुई 
कितु कुछ सी स्थिर न कर सके । अंत में उन्हों' ने सोचा, 
कया यमुना का कहीं दूसरी जगह तो विवाद नहीं उहृरा है 
क्यों हुआ ? किसने किया ? उसी केपिता ने तो मेरे साथ 
विवाद करने का प्रस्ताव किया था अतः उनका किसी दूसरी 
जप्रह विवाह स्थिर करना असंभव है | बहुत देर तक खिंता 
करने पर भी वह कोई कारण न खोज्ञ सके | तब उन्होंने उठ 
कर आँखे ऊपर कर कहा- < भगवन्‌ आवित्य ! मेरे किस पाप 
के लिये तुमने मुझे यह दंड दिया ? ?”” 


४ चर शरीर रतना तह बाहर की ओर चले :एक कमरे से 
निरूुछ कर ज्योददीं वे दूसरे कमरे में पहुँचे कछुम से मेंट हुई, 
म्स्ष 





कुमार ने व्यस्त होकर पूछा, कुछुम, सच कही, यमुना का 
मेरे प्रति ऐसा भाव क्यो हुआ 7! 
* कुतुम-यद कहता ही ठो छ होग। | यमुना लज्जा से न कद 
खकी | कुमार की अपेक्षा यमुना के अन्‍्यत्र अधिक प्रेमास्प 
हैं। यमुना नितारत बालिका नहीं है। अरब किसी व्यक्ति के 
साथ उल्लका नितानत आस्मीयन्षाव से वोलनां टीऋ नहीं । 

रतनातलिह बहुत देर तक अटल ग्रिरि के समान खड़े रहे ! 
फिर हृतय विदारक च्वर में कहा - “श्रच्छा !' 

श्तनलिंह बाइर आये, प्रखश सूर्य की किरण उनकी आंखों 
में पड़ी । व उन्होंने वहीँ पर भूमि में वेठ कर कहा, - भिग- 
बान भारकर ' तुमदारे निरंतर सेवक ने आज इस धकार 
भाउसप्तर्मी का उद्यापन किया | दधामय ! इल हृद्यहीन जगत 
में अब अधिक सन रहना पड़े, शत्रुनिषात के लिया और किसी 
काम में मेरे हाथ और मन न लगे, अंस में, है पिता ! तुम्हारे 

है चरणों में स्थान मिले |" 





लीन 


सप्तदश परिच्छेद । 
झोर एक भाव | 


शेलम्बर राज अंत पुर के एक कमरे में कुमारी उस्समिला 
बैठी है, ह्वार तथा चातायन खुले हैं.। उत्तर-बातायन के पास 
कुमारों की पत्नंग है बहों पर चह बेठी है। डसी वातदायन 
के पास झंतःपुर की वक्षवाश्कि है। कुमारी की दृष्टि उस्दे 
बाटिका की ओर है उसके चित्त का भाव “डस पझमथ ओर: 





ऋटीं नहीं है | कुमार अमरसिद के आने का हाल दस्मिदा 
जानती है। डसी अमरसिद के ध्यान में इस समय वह मग्न 
है। पद खोचसी है कुमार और मेरे बंच में दुर्भेद्य अंतर है। 
फिर यह दुराशा कण ? इठातू फिए छौचती है नहीं नहीं 
मेरी आशा दुरशाशा नहीं हो सकती । 


... कूमारी वहाँ उच्ची प्रकार चिया मग्न बैठी थी इतने में 
उसकी मातुलानी शैल्षस्तरर राजमहिषी, देवी पुष्पयती ने 
अवेश किया। उन्हे देखते ही उस मक्का अपने विश्ट लख चिकुर 
छाप को हाथ से पाले की ओर कर अच्छी तरह पट गई, उस 
समय उसके सुख से लज्याका भाव'प्रकदित हुओ | पेसी जगह 
खज्ज़ा स्वाभाविक ही होती है, म्ज॒ुप्प जब सबले खिंपाकर 
कोई काम करता है वह क्षण खज में सोचता है शायद यह 
आल सब पर प्रकाशित तो नहीं हो गई। उसी मय के 
ऋरण व बह लोगों से साहसपूर्बक बोल सकता है न किसी 
के मुख की ओर पूर्ववत दिथए और उत्फुलश भाव से 
द्वेल ही सकता है | उफ्मितला भी इती कांस्य अपनी 
सातुवस म।ननीयां मासुन्नानी के सम्दुस्त लजाने खगी। उसने 
सोचा शायद पुष्पवती उसका अमरलिह के प्रति जो 
भाव है उसे जान गई है। यथार्थ में पुष्पचती सब कुछ 
ज्ञानती थी। ताश ने कुमारी की कठोर प्रतिज्ञा इत्यादि 
खसतब् बातें उनसे कह दी थी, रानी इसके लिये बहुत चिंतित 
हुई | उसने शेलम्बर राज से यह सब कह देने के लिये दि 
आरफ््किया। फिर सोचा पहले कौशल पूर्वक इस संबंध में 
झुभार अमरलिद की भभिषपाय जानना आवश्यक है। यंदि 
चह शुभ हो तो राजा से फिर यद्‌ रहस्य कदना चाद्िये। 
के 5 


हे ा 
हा # हि 


शक ँ 





थदि शुभ न हो तो ऊच्मिला के आशा मकुझ क्षा ही नाश 
ऋरता होगा। यही सोचकर रानी कुमार अमरसिंह के 
शैलम्बर आनेका वाट देखती शही | कुमारी ऋष्मिला को यह 
मालूम न था। 

पुष्पवती ने पूछा/--“ ऊम्मित्रे ! अकेली बैठी बेठी क्‍या 
सोच श्दी है ? तू सारे दिस अर छिल चिता में पड़ी 
श्हती है? ” 

ऊरिमला-क्या लोचूंगी ? तुम तो सदा यहीं सोचतों 
हो ऊस्मिला क्यों [चतित है। किन्तु में इतनी चखितिता 
नह शहती हूं । 

पुष्पतती-मेरे सोचने के कई कारण है! तुम उत्तरोत्तर 
डुबली दोती जा रदी हो, रंग ऋमश: शलीन हो रहा है। यह 
सब देखकर मुझे सदन ही विश्वास होता है तू किसी 
चिता मे हे । 

तुम मुझ दुबली होती देख रही हो, यही बात है ले 

दिन रात न हँसने से तथा दृश्वग्र के खंगे के समान मभौदे 
ने होने से तुम्हारे मन में आह्वांद नहीं होता । * कहकदः 
ऊर्म्मिला ने मस्तक नीचा कर खलिया। एक केश गशुच्छु 
झुथानभ्रष्ट होकर उसके कपोल देश में आ पड़ा, रानों 
पुष्प वती ने सस्तेद उन केशगुच्छु को उठकर यथा स्थान 
रखते हुए कहटा,--“डनसे सुना है म हाराना प्रतापलि|ह के पुज 
अमरालिद हमारे यहां आये हैं :? 

बिनत मस्तक कुमारी ने कद्दा,-- हां, मैंने भी सुता है । * 

पुष्पकती-क्या तू उनको नहीं जानती है? *.* 
ऊक्मिला-- जानती हूं । 
* हर 


2५ है के क्न्क 


संब्याच्त 





पुष्पयती ने मुखकयाकर फिर पूछा--/ सूने उन्हें कभी 
देखा भी है -” 
ह6 देखा है ) 53, 


४ कहाँ देखा ? 
इस प्रश्न का उत्तर होने के पूर्व ही एश दास्ती ने प्रयेश 
कर कहा, --' कुमार अमझूलिंद पधांरते है । " 
. दासी के जाने पर शीक्ष ही कुमार अमःरखसंह ने प्रवेश 
किया। पुष्चचती ने उठकर-कहा,- ४ आओ,बत्स, बठों । 
पक पलंग के लिया वहां बैठते " लिये और कोई वस्तु 
न थी | कुमार कोई चौज वैटने के,न पाऊर संकुचित हो 
खड़े ही रह गये | 
पुष्पवती--क्वा देखते हो ? इल पल्लंग में बैठो | तुम कया 
ईमारे कोई पराये हो : है 
कुमार पल्नंग की एक और बैठ गये। कुमारी ऊमिमिखा 
कज्ञ! से अपने चम्पकदाम सद्श पांव की अंश लिया के मुक्ता 
सहश नखो से भूमि को खुरचत छगी । 
बहुत सी इधर उधर की बाते होने पर राची ने पूछा, 
_ अमर ! तुमने ऊष्मिक्ञा को कप्ती देखा है : यह शेरी 
भागिनेयी है| 
अमर-पह दास आज आपके पास बैठा हुआ बाते” 
कर १२ हा है यह कुमांरी ऊम्मिला की ही कृपा 5। फल है । 
कमारी ने मुझे बार बार म॒ त्यु के मुख से बचाया है | इल 
जीवन में इस देवी को न भूल्त॑गा। 
-पुष्पणती ने आश्यय खे कहा यह कब / ?* 
कुमा री ऊस्मिल्त धौरे धीरे घौरे बोली «- “ क्‍या छुमतो 
| दे 


लत 


री 


सुय्बश्त 


न है अब 2:८४ 
हो ! कुमार लिलको ताड़ बना कर कहेगे। रहने भी दो, उसे 
झुगकर कद्ा होगा ! ?? 

आप्तर ने है त कर कद्दा,-- / में सूख सच कहूंगा पर बह 
बात उपसध्याक्ष के लमान अपत्य और अखंभव जान पड़ेगी 
कुमारी ! में तुमले कहे देता हू जहाँ पर में तिल का तःडू 
करू तुम वहाँ पर सके रोकना |? 
' उसी समप एक दाखी ने आकर कद्दा--'सगवती असण 
म'लिनी आई हैं। ? 

रानीने बएस्त दो उठते हुए कह,--.“ बत्ले ' कछ क्षण 
टहरे रहना, में असी आती हू | '' 


हि 
| 





के 


अष्टाइश परिच्छेष। ..' 


दिल्लीश्वरो वा जगदी श्वरो वा 

श्राज़ खुतरोज वा तय रोज पत्र हैं । आज समाठ-भवत 
आनंद) उत्लाह और कोलाइल से परिपूर्ण है । पहठकों को 
इस उत्सव का कुछ वचिदशणु खुनाताः अच्छा होश! 

नवरोज नववर्ष के प्रथघ दिन-शअ्र्थात्‌ सूर्य जिस. दिन 
मेषराशिमें देश करता हू उस 5िन होता है। नधरोज महामन्द 
का दिन है / सन्नाट अकयर ने उस नवरेज के स्थान में 
खुशरोज नामक पक नये पच्य की रचना की है । यह सब उसी 
का कपोल केपत, अपन! मतलब साधने का क्रौशूत मात्र 
है। उस डपलका में अंतः पुरकी लजनाए चरम आनंश्वित 
होतीं हैं। अ्रकवए के कटिल् चक में चुदघ र/जपूत-कुछ 

४ हर 
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खलनाए' और यबन उमरावों की सहिलाएँ मिश्रित दोती 
हैं। झुलीम पुरस्थी गण और वर्णिक स्त्रियां नाना प्रकार की 
जी घहां बेचती है! । और पाठकशण ([-- कट्दते लज्जा 
आती है-- ज्ञो समाद कुल भूषण जगत्मान्य हैं, जिनकी न्याय 
न्‍्थायथपराव्णता और साधुता की सभी प्रशंसा करते है ,ज्ो आजमी 
"दिललीश्वशेव! जञगदीश्बरोधा कहे ज्ञाते हैं, वहो नस्श्रेप्ठ 
अकबर एक कोने में छिप कर उत्तर अप्मरासद्श झुपसी 
युवतियाँ के सोन्‍्दर्थ-सुधा का पान करते हैं। 
बाग ओर अस्युदव संगमर्मर की अड्ा लिकाएँ हैं बीच में 
कृष्ण प्रस्तराच्छादित सुचिरतीएण अगन है | ऊपर अदसुल 
शिवप क्रौशल्पूर्ण चंदौबा तना हुआ है. आँगन के चारो 
ओर को अद्वाश्िकाएँ पुष्प माजाओं से खुसर्ण्सित हैँ । 
विशधामार्थ रंगलुमि से जगइ जगह सुन्दर पलंग विछी हुई 
हैँ | आँगन के कितारे में युवमियाँ शुस्ताव के तंसछे, फूल- 
माचाएँ, टोपियाँ, आसन, सूचोशिहप, इत्यादि नाना अकार 
की चौजे बेच रही हैं. बेचने चालियों के सिबा और सब 
खरीदार ही हैं | आठ आनेकी चीौज्ञ पाँच रुपए में 
विक रही है वहाँ पर एकबित हुई खुद्रियों के लिये पलंग के 
पछ्चचा सुख शांति के लिये जगह जगह सगसस्मरके चौतरो में 
अतर और शुक्लाब जल के स्वर्ण पात्र भी रखे गये है। पुष्प 
का सो कुछ पूछना ही रही है ऊपर, सीचे मींण्यम,सुपतिया 
के अंचलम कंठ में चागे ओर अपरिमित पुरसणिपृर् पुष्परोोशि 
लिखरी हुई है 
, बहाँ पर बहुशुस्थ चम्व कौर अलंकासरशोशिता, परम 
सुन्दरियों हिन्दू ओर भुसकंभान युवर्तियाइब्छाजुसार आमोद्‌ 
६ 


बा 

ब्छ््ड्ड्ड 
अ्मोद में लिप्त है संद्रियों के अलंकारों की आकार, कोमल- 
कठ निसुत सप्त स्वर निवादकारी छुम्रथुर संगीत ध्यगि, आनंद 
के जिन्‍्हु स्वरूप शास्य उच्छुयाक्त, मुत्य जनित पैरों की 
अति, झुन्दरी गण धादित चीणा आदि बाओं की ध्वनियों 
एकत्र होकर समाट के महल में अति प्रीसिकर मधुर रुक पैदर 
कर रही है। रमशियाँ में से कोई नाच रहों हैं, कोई गा रहो 
हैं. कोई बजा रही हैं और कोई रूहेलियों के ऊपर आनन्द से 
उन्फुदल होकर गिरी जाए रही हैं। , 


एक और कई राजपूत महिलाएं एकश्नित हो एक के 
कूषण का चेश तथा दूसरी को राधा का वेश सजाकर आनंद 
कर गही हैं, मानभंज्न पलंग के अभिमान हारा श्री कृष्ण इस 
समय अपने स्वामी के कट का अनुमान कर रहे हैं| नकत्वे 
ऋकूष्ण को और सब मान संग करने का कौशल सिखा रही है । 
बड़े कड़ से कृत्रिम मान भंग्र हुआ-तुखक् हाथ को लहर 
डठी | फिशए राधाछूप्णु साथ खड़े हुए, सखियाोँ उनको धेरकर 
ताली बजा बजा कर गाने लगीं- 


' सश्ठक सार मसयर शिखशिडत मसगइसत वसयित कैशम ? 
प्रशुर पुरचद्र धनु रज्जित मेदुर घुदिर छुवेशम | 

गोपष कदश्व नितम्बचती सख चुम्बन लस्थिस लोभम । 
वन्चु जीव मचुराघर पहलघ मह्कलि तस्प्रित शोभम ॥ 
बविपुद्र पुलक सुज पल्‍लव वलयित वल्वम युवति सहस्यव | 
कर चरतणोरसि मणिगण भूषण किरण विभिन्नत मिदछम्‌ | 
सशणिम्षय मकर मनोहर कुयडल ससि्डित श्ड मुदारप | * 
ऋ'क आअगह कई खबन--युवतियाँ एकत्र होकर नृत्य कर 

/। 
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रही हैं। एक व रही है, दो गारदी है, दो नृत्य व्ते परीक्ता 
शही हैं| भायमे बाकियाँ के ऊपर दशिकायें ताल के साथ पुष्ष 
फैल रही ह । न्‍ 
रेंगमूमि के दक्षिण ओर एक तीलांबरबसना लायराणमयी 
युवती खड़ा होकर हूँ खत्दे हश्षते शपनी सखी के साथ मधुर 
भाव से बने कर रही है। उसकी शाँखे, हाट, चर्ए, यह सभी 
नकमनीय हैं। सार शरी प्छुकुपार है | बह शज-राज-मौहिनी 
श्मणौ--कुल--कम शिंदी राजकूचि पृथ्वीशल की पत्नी 
किस्णमई है। 
पाठक, देखिये वहीं पर बश्चिम दिशा की और कमण्याच 
के परदे की ओद से चादशाद आऋरबर किम प्रकार अनिमेष 
लीोचनों से उत सनोगोहितों किश्णमई की और देख रहे हैं 
“इसनी बड़ी अवस्था होने पर भी बादशाह का अखें। से बीस 
बर्थ के युवक की शांति इम्द्रियक्दणा झलक रही है। एकत्रित 
सुन्दूरियां अश्लल्दिग्ध चित्त ले बस्चों फो उन्तकत कर आमोद 
अमोद कर रही हैं| कौन जानता था न्याय परायण बादशाह 
रसणियों के लक्षा--रत्न का हरण करने के लिये कहाँ पर 
छिपे हुए है । पड 
बगदूपएऐ डी कक ओर जो युवती प्रवातस्तल्षित स्वर्णा 
भरख के बीच पंच्॒राभ मणि के समान, पुष्प पात्र के नागा 
धडार के कुछ भी के बीच कमलियों के सपान शोभा पा रही 
हैं, पाठकों ने उसे पहचाना। बह खुन्दरी येहरउन्निसा है। 
मेहर डन्निला आ्डबर रहित वच्छामण्ण भूपित है । पीड़शी 
मेहर एक दूसरी समबंयरुका छुदरी के साथ - परिहास कर 
रद्दी है। वह शाइजादोीं बन्नू हद । मेंदरउस्तिंसः जिसके साथ 
रद 


सूथ्यास्त 
शक नल 4 से 
आहछाप करने को एक न उत्कृठित थी घही उम्तकी अनुपम 
झरूपरादि और असीम गणावज्ि देखकर उस पर मोहित ही गई, 
"व शाह तादी सउन्‍नू के साथ बाल कश रही थी कि इतने में 
आमिर्मा वहां पर जैर बारे आई । मेदेश ने पएछा-- क्यों 
आमिन्नी, क्या समाचार दें ?? 
आमेनी उत्तर देने मी । इसी कीच में धीरे थेरे धब्मू ने 
पास ही के गुलाबज्ञल परिपूर्ण देलकुटदा को बठाकर' इेसते 
इससे म्रहेर के ऊपर उद्देल दिया। सद्देर के बस्तर शत्यवज्ञल 
से भीग गये । बन्नू खिहुखिलाकर हुँखने हगी ।! मेहर मे 
अपने नथनीत विभिदेत कीमछ बाहु उसके गछे में डाहकश 
कूहा-- कण यह भाव खड़ा शहेगा ?! 
बस्तू हें ढेंसते हंसने कदा-- प्राथेला करती हू उुत्यु पर्येत 
यही भाव रहे, तुस्हारे मेरे बीख का यह व्यवहार कभी 
लए ने होते |? है 
मेदेर ने अुसकुरा कत कहा- यह केसे होगा? जिस दिन 
तुम्दारा परल हृदय दूमरे का हा। आवेगा, अर उलके परम के 
सिधाय तुम्हें कुछ ही अच्छा ले लगेगा, तब शाहज्ञाढ़ी | नया 
जुम झश स्मरण कर स्यवं!यी ?* 
बन्‍मू हँसते हंसते दो पद दूर जाकर फड़ेस छगी-+ हा ! दवा | 
में है | तुमने अपनी ही यू ते कड़ डालो भरे आई के लाथ लिवाड 
होने पर कण तुम शुझ भूल जाओगी ?7' ु 
.  भहेंग उनश्चिख्ा ले विस्मय के साथ कटा-“तुम्दारे साई के 
साथ पेश विवाद होगा ? किखनें कहा 2? 
“तुफने तो. कुछ नहीं कदा,लोग कईते हं द्द्दी 
४ बन्नू! तुम्दरे मेरे बीछ में ततिक मेड 
रस - 
छा ढ प 


हर 2 अ रा 


2०] 


मैंने सी सभो 2 
का 
ही है दस्ती स्पे 


धर 


_ूर्य्यास्‍्त_ 
किट पर 

सुभ से पूछती ह सलीम के साथ विवाह करने से कया में 
छूंखी दे सकेगी १7 

बत्नू ने कुछ देश विचार छर कद्दा-“निद्दा (7 

४ सब तुमने बयों इस विश्लाख की अपने मनन में स्थान 
दिया ? जिससे यद प्रसेग ही ८ उठे तथा जिससे यद्द काये मे 
परिणत न दी उसकी चेष्टा करना तुझ्दारा कसंद्य है ।? 

“बहिन, दर नहीं । मेने सता दे तुम्दारं पिता ने बादशाह 
के समीप तुम्दारा अमिप्राय कहा दे तथा तुम्हारे इसरे जगह 
का सबन्‍्ध की बात भी कही ६ | बादशाह ने कहा हें वागदसा 
कन्या का दसरी जगह विवाद नदी हो सफता | अवधव पिता 
की इच्छा विरुद्ध किस प्रकार तुस्दारा विवाह शाइज्ाईे के 
साथ ड्वरोगा ?”' 

प्रेद्चश उन्किसा ने शब्नूका बदूल सुस्भनकर कंद्ठा--“ घदिनः 
आब तुमने सझे जो समाचार सताया उसका बदला म#' कैसे 
दूँ? प्राचता करती हू इखर तुस्हे खुली करे? 

कूछ देर बाद भ्रद्टरडन्निला दन्‍्नू से विदाभदण कर आंमेनी 
के साथ साली गई । 





ऊनविशति परिच्छेद । 


प्रेमकी शहस्य कथा । 


न्‍+ औ> 





बहुत से कमरों को पार करने के बाद जो एक दूसरा अगन 

मिछता है उसमे रंगरयूमि में जाई हुई महिलाओं, की पार्लकियोँं 

रचक्षी हुई हैं। मेहेरडानिसा जब दो कमरे को पार. कर तीसरे 
हा 25] ह 


हा 


सूय्यास्स 
७> ५ कफ 
मे पहुँची तो समीप के कमरे से सावाज आई-' मेहेरडगिसा 
मेहेरडान्तिसा ने सयभीत होकर पैछि देखा शाहजादा सदी 
खदे दें । वह काँप उठी, उसने सोचा खलीम अकेले क्‍यों खड़े 
हैं ? फिर उसे साइस हुआ उसते सोच! में तो अकेकी नहीं हूं. 
जो कुछ दी सलाम के सन भे कोई चुरा तिचार ल था। अकबर 
में इसके सबंध मे उन्हें कठिन आज्ञा दी थे । उनन्‍्दीने कदा था 
कि मेद्ेसर्वस्तिला का विवाद स्थिर होगदा है अतः वह परस्ची 
है। सलीमने सम्रझ लिया! मेदरेश्डन्विसा रूपरत की ग्राप्स करना 
दुराशा हे | फिसः भी डसे एक आशा थी--यदि मेदेर की 
इच्छा को परियर्चित कर सके तो उसकी बाछना सफर हो 
खकती हैं; अतः उन्देंने किप्दी समय एखान्त से मेंदेशडन्निला से 
खाते करसथा बानाप्ररार के छोम दिखाकर उसका मत परिय- 
लित करना निश्वव किया, सझाम को निश्चय था कि भाञ सेद्देंश 
उल्लिष्ा अकर आंदिगी | अतः उन्होने ख़ब शशाब पी थी, उनका 
विश्वाल था शराब परकर मस्तिष्क को उद्दीधत करके मनके 
भाव अच्की नरह व्यक्त कर खकूंगा। शराब का इस प्रकार 
विश्वास कर बहुत से अत्मलबनाशा कर अत से परिताप की 
अग्नि में जलते थे । आवेशनालिनीछुर। में सलाम की हो दशा 
“कर दी थी उलले किसी घुछरे के ऊपर प्रभाव डालना! असेसव 
था| उचकछे विशाल छीचन लाख हो गये थे, उसके बदन का 
सदर गोर वर्ण रक्तिप दोगया था, उखके द्ाथ पांव अस्थिर 
छै, यह पक स्थान में स्थिर झूप से खड़ा नहीं हो सकता था, 
उसकी जिद्दा से शुद्ध शब्द द्वी नहा निकर रहे थे। मेद्रेरडात्रिला 
है सल्तीम की देखते दी खम्पानपूवऋ कद्ा-4जद्ों पता 8; अपराध, 
झमा कारेए $ मे आप को न देख सखी 


ख्थ्यास्त_ 
दि 6 2 

खसद्दीस--तव कया हानि हुई ? मेदेरजन्तिछा। तुम अच्छी 
प्रकार से लो हो ? 

मेद्देरडॉन्तिसा--शादजाहे के भाशीाद से सब मेगछ है । 

थोड़ी देर बाद मेहेर फिर बोली--'ज्ँपनाइ, अच्छा में 
अब इस समय आउेगो 7४ 

सखलीम--जाओोगी दो सद्दी--दो बात छुम जागो । मनकी 
बात कहता हूं | छुनो, मेरा तुम्दारे ऊपर इतना ग्रेम है, कित तुम 
मरा और दृसखती भो नहीं; कुछ छुनती भी रहीं ! हुं आ:२ झुनो 
इसके वाह कहे शरकते। अच्छा हे या सलाह 2? न फेर साधू 
खिन्नाहद वंया जच्ू, करता १ ह 

धाराद पाने के पहले सलद्ीम में मेडेरडान्तलसा स जो जो 
ऋटमा स्थिर किय' था वह इस सम्य उसफ मन ही मे नहीं 
है। केवल उसी एक अर्परिष्फुट छाया मात्र उसके म्रव मे 
पड़े रह ४, उलकी भी ओथे बढ्ष, श्ंजला नहीं; जिस उद्देश्य 
के किये चह करते फर रहा था वह सफल होते के बदले भसफल 
हों रहा हे । मेहेश3न्मिसा सलीम की जात सुनकर लज्जा से 
मस्तक नतकर खड़ी रही । सकीमने कंदा-- पिया सम्दें गद्दी 
बलित है ? तुम जानती नहीं ही, ठुमले क्या कहे ? सुझ याद 
ही नहीं का रहा है । सुझे जो कुछ कइने को है उसे कह ही 
नहीं खकता ई भाई, जाओ यत, में लुम्द्ारा ही ू ।7 


छू 
शत 


अध्र डाम्ण्साने समझा शराब के कारण सलीम इस समय 

कोड में यही हूँ। सखने मतड़ी भव कदा,--' विकार हैं| यह 

गहव,यह योवन,यढ अटल सपाक्त,स्वसाव क देन से सब दशा 

बं, व्यूध्य हे | कर प्रकाधय मे बोली-+ अदापनाएईँ | आपको 

जो कुछ कइना हे आप अच्छी तरह नहों कह सक रे हैं, 
२१०७ 4 


डी न 


सूर्यास्त 
हे 777+ 27 आई 
इस सप्तव आपका शरीई ठोक नहीं हे । में फिर कभी आपसे 
मिछ्ूँगी ।? 
सलीम--क्षख ! 
सेहेर--दाँ 
सलॉीम-अच्छा, शुक्कना मत | 
सेड्े र बान्विसा विदा हुई | वह खोजने लगी कद सक्ीआ मख- 
म़ुद् मुझ प्यार ऋत्ता डे ?--5ही बईा यह केवल मोहकी 
क्चेजना है; कुछ देर बाद फिर सोचते छगगे मोह हो यथा प्रेस 
हो ज्ञो कुछ दो फितु सकीम का स्वभाव बहुत पद है, उलका 
सारित्र अति घणित हे, बंद प्रेष्त के उपयुक्त नहीं दे। 
फिर सोलने छाए, कया स्वप्ताथध कभी बहन महा 
सकता >अवद्य बइल सकता है ! अतः स्थमाव के फारण 
सहुष्य ले घणा करता ठीक नही | मे क्यों इतनी खिता कर रही 
हू ?'उपास्थित सुख को छाड़कर अनुपक्तित छुख की आशा में 
सग्त दोना सूल काकास दे ! इसके बाद मेंहेर एक दीध निरकास 
[कर अरूपुद स्वर में कहते तगी,> बहुत दूर [7 
आमने में एछा--* कया बकती दे। ?” 
मेद्देरडन्लिसा ने विषम्त स्वर में उत्तर विवा--/ बहुत 
गरमी पढ़ती दे ने ?” 


5. 





विंशति परिच्छेद । 
कि भणड तपस्वी । 





सेध्या दोने पर र्मणियों का खुद रोड आमौद स्थगित, 
हुआ। महिलाएँ एक एक कर बिदा होने लगी । सम्राट्‌ का मंहऊछ 
शुक्र 


शक 


शरालेक मालाओं से शोमित हुआ | पुर के अदृर तथा बाहर 
अमनेक दीपक पअ्ज्वशित हुए । 
कामिनी-कुज-शझिरोमणि धथ्वीराज-प्रणयिनी किरणमई अझ 
बेगम के पास से विदा देने ऊमो तो णक प्रोड़ा सम्राट के घुर 
की दाखी आकर कहने छर्गी-- आपकी पालकी पृथ्वे और के 
आंगन में है, खलिये।” 
दासी चरी मई, किरंणमई ने पूर्व दी ओर के एक कमरे में 
ग्रयेश किया । दो तीन कमरों की पार कर उसने देखा बादर 
जानेको कोई प्रार्य ही नहीं है, उसमे सोचा शायद पक दर 
ओर कमरा में जाने के बाद वद्द आंगन सिले, अतः उसमे दुघरे 
कमरे में पदापंण किया । इस कमरे में अधिक रोशनी न॑ शी, 
द्वार सी बंद थे; उसने सोचा यही आखिरी कमरा दोगा, इसी 
किये इसके दर बंद दे। वह पूपे के एक फर्मेरे में प्रवेश कर द्वार 
खोलने को ज्योद्दी बढ़ी त्योंद्दी किसीने उसके पीछे का द्वार 
बंद कर दिया | किरणमई को शक हुआ | उसने सोचा में कई 
शाई ९ और स्थियां पदिचम की ओर मंद केवछ सुझ ही दाखी 
ने पू्वे की ओर जाने को क्यों फद्दा ? द्वार किसने बेद किया है 
निश्चय है भेरे पीछे पीछे कोई शा रहा दे । तब मेरे लिये यह 
कई चक्र रखा गया है क्या !डसने भयभीत होकर कमर में हाथ 
ऊंधाया; उसकी तलवार साथ थी। अब फिलका मय ? इस्त 
साथ दोने से राजपूत माईछाएँ यम से भी नहीं डरती। यह 
मुख तेचा कर बादर जाने का उपाय सोचने लगी, इसोा समझा 
पक व्यक्ति ने आकर उसका दाथ पकड़कर फरदा,---'* सन्दुरे ! 
कैया सोचती हो ?” किस्णमई ने सयभीतु दोकर उस परशस्ची 
के स्पशे करने काले मुख की ओर देखा देख कर वद विंस्मित 
!१०क्‌ ल्‍ 


सूर्य्याश्त 
बह 
हुई, चढ़ अकबर था| उस खझुवमचिख्यात,यद्मस्वी,न्याय परायण, 
घयः प्राप्त तृपति का इतगा निद्य भाव देखकर बुश्धिमती 
क्िरणमई आइचये चकित होगई। पू्वे का सूथ्य पश्चिम में 
उद्ित दो ज्ञाता तो भी उसे इससे मधिक आदइचये न दोता ) 
किरणमई कुछ देर तक संशाशस्य रद्दी | बादशाद मे सन्द्री को 
उस दशा में देखकर कढा--“* सुन्दरि ! तुम विस्मित हुई हो 
किन्तु विस्मितका कोई कारण नहीं दे, प्रेम का यही घस्म है। 
झेल लुर्दारे लिये बहुत कर सद्दा है| बहुत कोदाल से तुस्‍्दे इस 
पथ से लाया हूँ। ” बादशाद फी बात पूरी भी त हो पाई थी कि 
किरणमई ने जोर सर अपना द्ाथ छुड़ा लिया। वकबर उसके वेगें 
को न सह भ्रूमि मं गिर गया। किरण के मबमें घृणा, कोध और 
लज्जा के भाव प्रकट हुए । उसने अंचन से अपना सुख ढक 
लिया | निलेज्ज अकफवर में फिर कहा,--“* ललते ! सुझ से 
विधुख न दोभो, मुझे सेवक समझकर मेरी, ओर करुणा की 
आंख से निदारों | ?? हि 
लेश्रनी ! तुम चूर्ण हो जञाओ, मसी ! तुम सूख ज्ञाओं+ 
फागज़ | भस्मीयूत दो जाओ | तुम्दारशि कुछ आवश्यकता नमर्दडी 
हैं, ठप अटल जल में डूब जाओो, जिसका चरित्र इतना निमेल 
समझते थे,भक्ति सहित जिसका नाम लेते थे,उसका यह चरिज्र 
तब किसका विश्वास करें ? किस पुण्यात्मा कई ! जान पड़ता है 
मानवज्ञाति उच्च चरित्र का आदश् नहीं है, इसके लिये उसकी 
सुर्णछ नहीं इुई दे । यह सब सोचने से ऊेखनी सहित दाथ काँप 
रद्द है । इच्छा तो दोतीं है अब अधिक लिखने का काम नूद्दी, 
जो कुछ लिखा भया है वद्द विध्वंखित दोकर अतीत की विस्मूति> 
ही में मिछज्ञाय । - 
च् रण्ज 


, किरणमई कुछ न कदकर दो पे पोछे हट गई । इन्द्रियं 
चापल अकवर फिर बसके समीप आकर कहने लगा,- झुन्द॒रि ! 
तुम भेध धाणेश्वरी हूं।, मेरे उपेक्षा थ॑ करो | मे तुम्दँ प्राणयण- 
से चाहता हूँ । 

दाइशाड़ ने फिर किरणनई का हाथ पक्षड़ किया । किरण 
मई की पवित्र देद कोध से कंपित हो उड़ो । उशके पावन 
आत्मा से पवित्र आाब एश्िशफुट हुए । उसके परण सुन्दर सुखते 
रक्तिद्रदर्ण धारण किया | ह अनुपम सान्द ब्य आखिर संदधित 
छुआ । यदि इस खसमप् अकबर मृथट खोलकर उसकी मुख 
शोभा देख पाता तो सदा के लिये क्रतन्यथ खो देता । किर्ण 
के फिर और से अपना हाथ छुड़या शोर फदले लरगी,--- 
सराथम | अपनी पद्मयोदा मूल गया है ? ज्ञा, असी रमय 
है | सइ॒ल ही चढा जा नदी तो नेरे किये विषद्‌ दे |? 
अकपर ने देसकश केदा- क्यों मेरे ऊपर इतनी निदेय 
होती हो? जरा सेग्चो में किस कारण तुस्दारे प्रेम के अयोग्य हूं?” 
किश्णमई क्रोध को सेमाल कर फटने खगी--“ बादशाद | 
छिः छि: आपके समान मदीच्च व्यक्ति फे भुख से यह सुनकर 
छुझे छण्जा जाती है, आपकी तो इससे अधिक लफ्मित होना 
डचित था । बुद्धि दोष स कद्ाचित आपकी ऐेसा भनोश्षास हुई 
होगी । जा हुआ उपर कुछ वश नहीं | आप इस समय जाये! 
में प्रतिज्ञा करती हूं आपकी यद्द ग्लानिसूबक घटना किसी से 
न कहगी। “ न्‍णा 
बादशाह ने खोजा अब किश्ण कुछ शस्त पर आई है। 
आर इंसकर कद्ठा-+ प्राणश्यत | * 
किरण ने जाघा देकर कद्ा-८ फिर वद्ी बात ! सचमुच में 
हि हि श्य्क् 
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अब तुम्हारी लिपद नजदीक ही हू | 

बाक आह ने फिर इँसकर कह -- बोर छक्ा इं-सोजन समीप 
हु-किए भी भाजन करने से वालित है, इससे अधिक ओर क्या 
जबिपड हो सकती है ? ? 

किरसणमई मे घवड खोलकर क्रोध से लाछ राखि दिखाकर 
छऋदट्टा-* पाधभर | असा तक राश्न पथ कही आया? अब थी अपना 
पदलवोादा व्वरण कर सावधान होलान ? 

बादशाह ते इस घर कणवात भी दक्ष किया । घीरे धीरे 
सलदरी के लभीप आकर उससे घुटने देककर कह्ा-+ झुर्दारे 
कुधा ने इलसी संत्लगा ध्टूरती डा ? थे १ भत्ता प्रार्थना नहीं 
छझुनली हो ? तम्द मे हृदय से लाहता लुडा तल दासामुदास्त 
है | हमारा यह शुप्त प्रणव कोश आब थी मे सकता । किलकी 
हा दे की इसका उंदलस करें ? ! 

किरणमई घुल फिय कर खड़ी दोगद। उसकी शाँलों से आग 
की खिनशारियां निकता श्ट्टीं थीं । 

अकबर-झन्दारि | घनंवल, रत्मवल, सेपसिबद् इत्यादि का 
परे पास कुछ अमाच नहीं हैं | तम्द नहीं देने को भेरे पास 
कुछ नहीं है, तुम मेरे ऊपर कृपा करों । 

किस्णमई ने कोघाम्नि कॉपत स्घर से कद्दा-मरश्रेष्ठ | तुम 
मुझ लोम दिखा गहे हो? क्या तुम सोचते हो संपत्ति 
के लोभ से में तुझारे घणित प्रस्ताव का खुनूगी ? तुम्हारे 
चुद हृदय को घिक्कार दे | सारे विभव के राज्य से भी 
सतीन्ब नहीं खरीदा जा सकता हे, तुन्त ईछ महँत्‌-तत्व को, केसे 
समझोगे : तुमसे अजुरोध करती है मेरा शब्ता छोड़ दो, मे 
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बादशाद मे समझा कार्य सिद्धि सदज नहीं होगी सय 
दिखाना जरूरी है । यद्द सोच उसने कहा,--“ इतनी देर तक 
दया कर तुमसे प्रार्थना कश्ता रहा; जान पडता है, तुम्दारे साथ- 
सद्व्यवद्वार अण्ण्यरोदन है । जानती हो, में कोन हूं £ में 
सेाचने मात से क्या नहीं कर सकता हू! ” 

किर्णमई ने तत्क्षण क॒द्दा,- ' में जानती हूँ तुम भसुष्य 
शरीर में पशु हो, तुम्दारी'इच्छामात से अनेकों का भनिष्ठ हो 
सकता हे यद सच दे, किन्तु तुम स्मरण रक्खो तुम्दारे समान 
लो बादशाह सी मिलकर किरणमई का सलतीत्य विनाक नहीं कर 
सफते है | तुमसे फिर कहती हूँ मे रास्ता छोड़ो, मुझे ज्ञाने दो 

अकपर ने उस पर कुछ ध्यान न दिया। फिरणमद के समीप 
आकर दसफका आलिगन करने के लिये द्वाथ फेलाते हुए उसने कद्दा- 
सुपुखि ! अब निस्‍्तार नहीं है, कहों जञाओगी ; यहाँ कौन तुझारा 
सहायकहे ? देखे,'तुम्दारा गर्व चरण कर सकता हू था नहीं। 

किरमई ने थोड़ा इट्छर अक्वर के अपवित्र आक्रमण 
से निष्काते लाम की ओर आंखें ऊपर कर मनहीं मन्त छट्ठा 
४ प्रातः सवानि | दासी को आस्म-रक्षा के छिए शक्ति दो ! ४ 

इसके याद' कण भर में उसने कमर से कदार निकाछी 
प्रफ|ज्बलित आलोक की किरणों में तलवार चमक बठी ! कदार 
देखते दी भकबर स्थिर दो कर खड़ा दोगया। किरणमई ले 
दाहिने हाथ से कटार सखीचफर कदा,--“दुरायारी ! बख, फिर 
एक पता बढ़ने है। से आज का दिन तेरा आंतिम दिन देपे 
जायणा | जा, में तुझे क्षमा करती है; विना कुछ कदे-छूने यहाँ 
क्षेचला आए 

अकबर क्ामदीन के समान खड़ा सोचने छगा कटार सिखा 
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गई दे पारेणाम शुभ नहीं है; अतएव इस बात को यहीं पर 
शेष कर देना उचित है। फिर भी एकबार अतिप्त चेष्ठा करने 
के उद्देश्य से उसने धीरे घीरे कहा-“झुन्दरि [? 
उक्त शब्द सुनते ही किरणमई ने गेसीर स्वर ले का, -- 
“तुम्दारी, मेगी अथवा दोनों की आखु जान पड़ती है आज 
पूरी दी गई । आ, सृढ़ इस अस्च से आज़ तेरी आशा का 
अत करती हूं” यद्द कहकर उस सती ने अकबर को प्रृथ्यी 
में पटक दिया ओर उसकी छाती परु चढ़ कटार सीचकर 
घोला-- हे चांडाल ! वादे तुझे अपने जीवन का माह डे तो 
परमेश्वर की शपथ लेकर प्रातिश्ञा कर कि आज ले कसी किसी 
श्मणी के इस प्रकार कलंकित करते की ला न कझ्गा 7 
डस समप्रय किरणमई की ज्योतिपुण समस्त देह,प्रदीतत आस 
तथा भैरवी सूर्ति देखकर भास बोता था मानो दानव-द्छिनी 
देवि दुर्गा देत्य का संहार कर रद्दी थी।. * 
अय से कंपित अकबर ने अस्फुड स्वर मे कहा,- मां 
अपराध क्षमा करो; भाज्ञ से समस्त राज़पूत-कुल-छखखनाएँ 
मेरी भगिनी हद । 
किरशणम्रई--ज्ा ! मेने तुझे क्षमा किया । किंतु खावधान ! 
धारे घोरे द्वार खोलकर सग्न मनोरथ शाहेशाद अकबर 
अपमानित चोर के समान वहां से भागा । 
अपने ज्ञीवन में अकबर ने किसी के समीप इस घटना 
क*रऋब्लेख नहीं क्रिया । इस घटना से राजपत महिणामेड्की 
के प्रात इसकी भक्ति ओर श्रद्धा अमित परिसिण में बढ़ गई । 
एुसे ही स्थान अकबर के डद्गारता मोर अछता के परिचायक ईं 
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एकविश्वति परिच्छेद । 


संग्रर संगिनी । 5 
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हित दिन में हो शान्यश्थजने तीम हंड्ञार सना एकन्न' 
का की | इस सब सनान्की साथ लाकर आअधर्रासह का कपल 
मीर आना निदुयय हुअम इस के बाद जितनी सेता परकत्रिन 
ही खकेगी उसे दाटश्वए्गज स्वयं ऋपन साथ लेफर सहारा 
की पंताका के नीछे उपस्थित होगे यद स्थिर हुआ । 

सत्या समय कुमार अमरासिद शत्म्तरराज़, के प्राप्ताद 
के एक प्रकोष्ठ भे बेठे २ अदृध के परिणाम की खिता कर रहे थे: 
इसने भे कुमाते ऊम्शिला ने बहां प्रवेश किया । सुसके पात़ों की 
नृपुर झनकार में असरखिद का ध्यान सेग किया । उर्ग्मिलांने 
पूछा: घुवराज | छुम-ह्वा ! आप कया कूईी कूमलछमीर 
काविंग १? 

अमरसिइ- कुमार ! तु मुझसे अप्मीयवत साषण फरते 
क्यों हिचकती हो ? जब तक तुम मुझसे समान भाव सं न बोली 

तुख्दारे प्रदत्त का उत्तर दो भ देगा । 

लब्जा सहित ऊम्मिलाने सुसकयाने हुए कहा-+ भापके साथ 
शआव्मीयता से छाम क्या ? आए इस प्रकार काय्य-सागन में सम्त 
है, औखो के। ओट होने पर आप रो सब कुछ भूल जावेंगे ।:#- 

खअम्तरासखयड ने हसतें हुए कटा- “ चस्काी तलवार हात शात 
बोर के वध में के प्राइम नहीं है, जिसके स्काइस को 
सुलना नदी, उसकी क्लेत्ती आशंका शोमा नहीं देता । कुमारे ! 

हु श्ण्छ 
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तुम्हारी बाते छुलर श सुर हँसी आ रही है। ? 
कुमारी ने कहा..." तलवार की शक्ति देद केःऊपर है 
छुदथ के अपर उलका कुछ अधिकार नहीं, जिसका हुदय 
जन्‍्मत्त दो उठा है, किसी शक्ति है उसे रोके ? थुबशज ! 
कौन अजे, आपका हृदय मेरी अनुपस्थित में कोमसा भाव 
बारण करे | * 
अम्ररसिह-मेरा ती हृद्यही नहीं है । 
अश्मिशा-तब यह श्प्तर की तथगःरी क्यों है ? लिस धाश 
का हृदूय नहीं,वह कभी देशो सरकार बह्ीं कर खकता। युवराज | 
तब कमह्लमीर ज्ञाकर क्या होगा ? निश्चिन्त द्ोकृर विश्वास 
करिये-हृदयहीन व्यक्ति के द्वारा देश का उपकार संभप नहीं । 
अमर-- लुरद्वार्य झात होक है, मेश हृदय तो है, पर उस 
पर भेरा आधकार +हीं है | 
ऊंमिला-यह क्या राजपुच्न १ « 
अनर-->जच ऋहता हू । जिस छुन्द थी की प्रचुद बातों को 
छुमते झुनते ने छततार की सूल गया हैं, मेश! यह छाद हृदय 
सांपूए दुपछा उसों सुब्नमौहिमी की इच्छा और आज्ञा 
डाधोीन होगया है, इसीविये मेरा हृदय मेरा नहीं है । 
ऊंम्सिजा ने मस्तक सौसा कर लिया | 
अमर्र नई ने घीरे घीरें उ पके चिकर जाकर पूछे- ऊसिमिं- 
से | कस +ने कऊजमीर जाना निश्चय किया हैं। तुम कया 
कहता दो ?'! 
ऊरिद्ला नीरय रही । सुतराज् ने फिए पूछा,-“ मेरे ज्ञाने 


में क्‍या तुरह कुछ आपसे है ? ? * 
ऊस्मिता ने दो निशचाल के क्वाथ कहा-नहों,आज्ञ हम 
घ १०६ है 
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खतोगों की जैसी दशा है, उसमें एक क्षण के लिये भी वाघा 
देनी ठीक नहीं । दृस्मारा राज्य नहीं, धन नहीं, ग्रह नहीं, 
भोजन नहीं,आश्रय नहीं,इमारे द्वार में प्रबल शत्र खड़र है.इस 
समय हमारी हूँ ली शोसा नहीं देती ! कौन जानता है युवशशञञ | 
यवन्र कि समय उदयपुर में आक्रसण कर दें। ऐस! दारूणु 
समय दमारी और चिन्ताओं के लिये उप्युक्त महीं है । 
कुमार कुछ देर याह बोले-/ क्तव्य से कम्ती भूलऋर भी 
मुख न मोड, गा यह निश्चय है। कितु कितने दिन बाद इस 
शुद्ध से पीछा छूटेगा इसका का ठीक ? दमारे माग्य में कया 
है' इसे कोन जाने ? जो भी दो, ऊम्मित्षे | मेरा हृदय इस 
समय हिंएुण उत्साहित हुआ है। तुम्द्ारे साइस, स्वदेशानुराग 
और तेज्ञ ने मेरे हृदय को सौशुना उत्साहित किया है, जब 
में रण-लागर में निमग्न दो जाऊँगा तथा शब मेरी नेज तलन- 
बार से सदस्यों यवन-धपुणड वुन्तच्युत फल के सलान सूनि पर 
शिरंगे ओर उनके कंठले निकलती हुई रुधिर को नदी मेर शवों 
के पास बदती हुई घुरे अतुल आनंद देगी, उस सभय यह 
घुम्हारी अग्ग्मीहिनों मूत्ति इष्टबेवी के समान मेथी हृदव-बेदी 
में आविशुत होकर छुसे उत्लाद प्रदान करेगी | जब दुश्न्त 
यवन का अपवित्र खज्ढ मेरे अजान में पुरे जीवन विशीत 
करने की चेष्टर करेगा, बस समप ऊश्मिले । लुम्हारी यह 
निरुपस्त सूलि इष्टअचच के लमान मेरी रक्षा करेगी , ? 
ऊश्मिक्षा ने याथा देकर कद्दा-और युवराज ] जब आप 
काइशमाा 
धवन-युद्ध में क्लांत होकर चारो ओर सदायता के किये देस्वमे 
तर्व उस समय यह दासी सचमुच में आपके ओीवरणों के 
संम्रीप उपस्थित ते रहेगी क्या ? उल खमय कया यह इत्त 
गुर 


सा 


_.सुरच्यास्थ 
कर ऐप ट+ 

भागिनी आपके दाथसे छूटी हुई तलवार, स्थान भूष्ठ तरकस', 
विछिन्न कवच को यथास्तान स रख सकेगी कया ? ? 

अमर ने सविद्मय कदहा-* घोर यवन-युद्धः में तुम मेरी 
सद्दायता करोगी ? धन्य सुस्दार साहस ! ? 

ऊरम्मित्ांन अभ्ृज्ज्यब् नेत्रो से कहा, क्यां सुबराज ! में 
यवन-खंग्राम में न जाऊँगी ? घर में छुखकी शब्या में आपकी 
विपद्‌ को कटपना की आंखों से देखंगी, तथापि स्वरय॑ उसके 
अतिथिधानार्थ अपनी देहका एक भी रक्त बिन्दु न बदाऊँगी 
सह क्या राजकुमार १” ह 

अप्ररासि|द ने कहा।-“ऊम्मित्ले ! मे अनुेच करता हूं इस 
भयानक इच्छा का परित्याग करो 7? 

ऊम्मिल्ा के उत्तर देने के प एक दाखी ने आकर 
कद्ा- शैसम्बरराज कुमार को स्मएस कर रहे है| कुमार को 
विवश हो ऋर जाना पड़ा । जब तक बह जाये हुए दिखाई दिये 
कुमारी ने अतन आंखों से उस सफ्दय्यं का संदर्शन किया | 
उनके अटश्य होने एर कहने तगी- इस अर्न॑त खुख की करपना 
नहीं। इस खुख की गति कया खुश्क्षित रहमी संभव है? संसार में 
कथा कभी किलीने अविश्रांत सुख भोगा हे? जित राजस्थान के 
कल्याण कामना केलिये में झपना अलीम छुख विसज्जन कर 
री हूं, कौन जानता है उस राजवाड़ा का क्या हागा ? जैसे कोई 
घुझभुखे कह रहा है “ इस राजबाड़ा की मुक्ति दूर, बहुत दूर, 
अधंभसप है |? यह क्या ? पुएय-मूमि की मुक्तित अभय ? कौन 
जानता है भवानी की क्‍या इच्छा है ? किन्तु क्या आशा कसी 
छूट सकती .है ? तब मैं क्यों आशा करूँ ? क्‍यों भग्तोत्साद' 

श्श्श्‌ 


सूर्यास्त 
होऊं ? जातीय प्रेमोन्‍्कादिनी बालिका बहीं पर इस प्रकार 
भावना कागर में डूबी हुई रही 
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दिबजशत परच्छेद 
हल्दी वाटी 





इचिक्षा7 पतिषुण नविष्य के झंतरतस प्रदेश में जो विधाता 

की व्यवस्था है डसे कौन आब, सकता है ? हे मनुष्य | लुम 
जिस आशा से जिस चिंता से खतार खागर में तेरते हो, कौम 
जानता है श्खका क्या एरियसाम होगा ? जिस आकांक्षा से 
मानव! तुम जलदि के जत्त में इलते दो, कौन जातता है उसकी 
तुस्हें कया पृररुफल मिलेगा ? बीरबर महाराणा प्रतापसिह 
तथा शन्के ऋाम्मीय शीश शहुचर्तों मे जो सोचा था पद न 
हुआ  शगद्िख्यात हल्वीयारी की रूड्ाई में उसकी टार हुईं । 
शखंबत्‌ १६३२९ का ७ वॉ श्रावण कैसा सयानक दिम्व था ! 
इसिहास का बह चिरब्मरणखीय रक्त से रेंगए हुआ दिन है, उस 
दिन हलदीघारी में जो सयांतक युद्ध हुआ किसकी शक्ति है 

उुसतका वर्णन करे ? 

कततर में पमलमीर ओर दक्तिय में ऋत्तनाथ से घिरी हुई 

शछ कोछ सूमि का साम्त हल्‍दीघारी है। बह स्थान छोटे छोड़े 
व्वेत, छोदे छोटे बन ओर छोटी छोटी नदियों से परिषूरण 
"है । दिया इत गिरि-हंकरो को पार किये राजबानी में प्रवेश 

करना असंभव है। है 
श्र 


_सुय्यांस्त 
। ; कक कर 
इसी स्थान में श्राज २० हजार सशस्त्र राजपूत सेना 
शत्र॒के शागमन की प्रतीक्षा में खड़ी है। सील योद्ा तीर धनुष 
झथवा पत्थरों को हाथ में लेकर पव्वंतों के ऊपर खड़े हैं । 
कई शथातों में बड़ी बड़ी शिल्षाएँ इस पघकार रखी है कि 
आामार्प वल्षप्रयोग से ही वह नीचे शिर कर असंख्य 
श्र -सेन। का संहार कर देव । सारी सेना का बदन तेज, 
उत्साह और आजंद से उत्फुल्ल है । ख््मी शत्र, के निपान में 
डढ़ संकल्प हैं । चमकती हुई तलवचारों, तेज बरछी' श्रादि 
की उज्ज्वल्लता से; बीरों णी अॉँसखो से निकला हुआ तेल, 
कपड़ों” की चकार्चौच से आज श्णभूमि उद्दीप्त है। सामने 
स्वयं मद्दाराता अतापालिद विशाल चक्ष किये यवनगति का 
शोध करने के लिये खड़े हैं. डनके ।शर में श्वेसछत्र हे । चेतक 
नामक प्रभुप्रायण, बलशाली घोड़ा घीर्वर प्रतापसिद को 
लिये जड़ा है। दारुण उत्साह से अश्वस्थिए नहीं दो रहा है | 
अपने तेह से पृथ्त्री को विदीर्स करने के किये पावी' के नाले 
के शित्रा खंडो' में पदाघात कर रहा है उन पत्थर में से आर 
की खिलगारियाँ निकल्त रही हैं । महाराणा की दादिनी ओर 
कुमार अमरलिद और कुमार र्वनसिह घोड़ों में चढ़े हुए 
हैं। अमरसिंद के मल का तेज अब घोर चिंटा से आउदुन्न है, 
रतनलिंद की सूर्ति उन्मस की संति, लोचन युगल रक्तवर्शू, 
चंदन भी हीन है| आझ समर में आरा त्याग कर इस हृदय 

हब संलार से पीछा छुड़ाना ही उनका स्थिर संकल्प है। 
शराजपूत-कुल-पाल गणोी ने उस दिन अपने लुप्त गौर के 
सद्धारार्थ ॥रणपश से युद्ध किया । उस घोर* युद्ध में राजपू्तो 
मे जो ग्खाधा रण वीपत्व प्रदाश् किया; उसका वशेन करना 

ग्ज ११३ 
।-] कं 


जी क्र 


सूथ्योस्त 
5सजू9 84५ 

शर्सभव है । रणकश्याणी भवातरी देवी का पवित्र नाम स्मरण 
कर रखूस:गर में जो वीर तर रहे थे, उझखका सपरण करने दी 
से हृदय विस्मय से भर ज्ञाता है। प्रतिहन्दी यवच-सेना दी 
संख्या विपुक्ष थो | सुमलमानो की सेना मे से चुने हुए ओश् 
बीर इस युद्ध में उपस्थित थे | भ्वयम शाहजावा पश्कीस उनके 
अधिनावयक थे | असाधारण बुद्धि औ शक्तित संपच्न, रण चतुर 
महाराज मानसिद और छुपटु मद्दावत खाँ उनके दाहिने और 
बाएँ हाथ थे । ऐसे प्रबल विरोधी शत्रु मंडली से जयज्ञाभ की 
झाशा शरसंभव थी | तथापि प्रिय पाठक ! एक ब।र कहना के 
भेत्र से उस शोणित-स्ोत-पत्रशध्ठित भारत के पच्ित्न क्षेत्र 


इृश्दीघांटी के दर्शव करिये । एक बार उस अतीत के दो सौ. 


धर्षा' को पर कर कल्पना को उस हृदथ-म्रद-विहलकारी 
शोखिताकत रंगभूमि के चित्र साश़स-मंदिरि में स्थापित करिये, 
एक बार बद तेश, उत्साह, थानंश और आशापूर्ण, यंत्रणाखिन्द 
हीन बीं (गति पाये हुए राजपूर्तों का स्मरण करिये, और एाठक ! 
प्रदिं कर सके, तो यह सब सोचलसे सोचते दो बिन्दु अझु- 
प्रात भी कर दीजिये, उसमें भी पुराप है, उसमें भी शांति है । 


प्रताप उसमें कितने उत्लाह, कितने उद्यम, कितने आनंद 
और कितने अनुराग से युद्ध ऋर रहे थे ? पाँव के नीचे शाप 
मुण्ड लुड़क रहे थे | देद और वस्त्र शत्रु-रक्त से भीग' गये 
थे, हस्तस्थित अस्त्र शत्रु का बराश ६.र रद्दा था, इससे अधिक 
प्रताप के लिये और आनंद की वस्तु कया होती ? किंतु मान- 
सिंह कहाँ है ? घद श्रष्ठ कुक्वांगार कहां है ! उसे युद्धक्षत्र में 
धथोजित पुरस्कार देने की;[बात थी; वह पासंडी कहाँ है? 
प्राोपसिंद ने एक बार स्थिर दोकर उसे देखने को चारो शोर 

२१७. रोक. 
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2 
दृष्टि की तो उसे बहुत दूर पाया । असंज्य शबसेना को भेद 
किये बिता बहाँ जाना अखंदब था । जब उन्होंने अपनी आर 
देखा तो अपनी सेना को नितः्त हाख पापा बलकी आशा 
न देखी। तब कैसे शत्न आओ का सह एकर मन का हु।ख मिटेया ? 
सानन्लिह को अपने दाथ से उचित फल देने के लिये अली 
उत्लाह और शकित से शत्रओ का पत्ष सेइन करने जो चले। 


उद्देश्य पूरा न हुआ। हाथी में चड़े खल्लींत ने उनकी ग!ते रोकी ! 
खलीप को देख कर प्रताप झपना उद्धेंई्य भूले नहीं, किसकी 
शक्ति है प्रताए का अमोध आक्रमण लए से ? प्रताप ने लली 
के ऊपर आक्रमण किया, एक'छुक कर उनके अंगरदाक गिरने 
सगे, तब उल-सप्तय सुशिशित अत क मे हपने पाँच जलीम के 
दाथी के शिश में रस दिये और ज्योही प्रताप ने आफ्वर-पुत्र 
'का मंडे छेदन करने के लिये दरक्ता उठाया ज्योह्दी मोत 
कातर आर महावत हीन हाथी ने भाग कर भावी सारतेएचर 
के जीवन की रक्षा की। नहीं तो उसी दिन उस खमसत्षेत्र में 
उनके झीवबन की दूसरी व्यवस्था दो जाती; इतिहास के पृष्ठो' 
में बादशाह जद्ांगोौर का न.म ही ने रहता तथा नूरजहँ। 
को साग्य सविका मुगल्ल-हुकुद से न लिपटलती | भवमीत दाथी 
के कारण सलीम तो बच गये किलु चद् स्थान मनुष्यों के रक्त 
से भर गया। घायल अतापकी सहायता केरिये शझपूत-सेवा 
के घहां पर आने से तथा सलीम को रक्ता के लिये यवनों के 
उपस्थित होने के कारण घहां पर नर-हत्या की सीम। न रही + 
जीम के हाथी के भाग जाने पर प्रताव का, बच करना ही 
इस समय फवज मात्रका एक मात्र उद्देश्य दो उठा। प्रतापकी 
सेना भी उस समन युद्ध त्यांग कर ज्ञाति मान को रक़ता करने- 
05, श्ष्ष 
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"अताप के जीवन की रचा करने में बती हुए । श्रत: जिल और 
अताप जाते थे, उसी ओर भ्यंक्र मारकोट से मनुष्य एक चुद 
कोट के समान नष्ट होने लगे । धे 


शक्तक्तकलेचर रतनसिंह प्राणपण से युद्धकर कर्लात होगये थे 

आरीर कोह लुहान दोगधा था, द्वाथ पाँव बलद्दीन दोका कप 
रहे थे, आंखे आय: बंद होगई थीं। पर अरब थी वे हाथ से तल 
घाब चल धो रहे थे कितु वह सब निःथंक था । इसी समय 
कई यवन योद्धा ऋ मछा ऋर उन पर भीमरव से आक्रमण] क पता 
झारस किया | अमर तह दुर से यह देखकर शीघ्‌ ही वहां घर 
आये और उन्‍होंने असाधारण नकोशत से आक्रमण कारिये को 
धर! दिया । उस समय कोण विकन्पित सस्‍्थर, से स्तनलिह 
मे कदा,- माई | मेरे आजिरी प्राथना पर धयाव दो, आज 
का दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन होने दो, म्रुफ्े अर्थ न 
बयाओ .” 

शतअसिह का हत्‌ 4 इस प्रकार उदालीन क्यों हो रहा है, 
इसका साथ भेद शहरसिह जानते थे |; उन्हाने उतइ कता स्पे 
कद्दा-/ भाई ! यह कैसी स्रांति हैं? क्या तुम अपने ददय की , 
इंतोीश यातता का अंतकर प्रेवाड़ का शांति-छुख नष्ट करोगे १? नव 

शस्तनाधिह ने पहले आकाश की शोर फिर महाराणा को और 
जँगली कर फटद्दा-# मेवाड की सवाधीनसा और उन्नति महा रादत 
के ही हारा दोगी ! में तो इस काल-खसागर में खिफे पानी के 
बुलबुले के समान हूं | ? 
. ठी+ इसी. समय जहाँ पर महाराना शतवशंसे घिरे थे वहां 
यहुत हटला हुआ | अभसरसिद उस-ओर दोड़े, श्तर्गलद भी 
उसी ओर जाने का प्रथत्त करने लगे, कितु दो चार पता जाते २ 
श्श्द्ू का हे 


हक 


सूर्य्यास्त 
न्ज्ज़्् 
उनकी कातर देह कंपित होकर भूमि पर गिर पड़ी । अमा सिंध 
उनकी यद दशा देख बहुत खिता में पड़े । किंतु उनकी वह 
बिता बहुत देर तक न रही | उसी समय पक झिशोर रह तपूत 
योदा दा भीलों को लहायता से रतनालिंह की अचेत देह उर्दा 
कर सावधानी से रक्षी की अगद ले गया | अमरखलिह ने उसछ 
किशोर योद्धा को पहले कहीं देख है, उनको पेल संदेह हुआ!) 
जो भो हो ,वद फिर शीघ दी पिता की सहाय॒ताके लिये जा ऋर घोर 
खप्तर-समुद्र में कूरे | तु उन्हे बहुत देर तर शुद्ध न करना 
घड़ा | चार पाँच यचम योदा उनकी घेरकर अनव स्त आशा त 
करने खगे | अप्ररालिद ने देख! खब शजपूत महारात्रा को रक्षा 
मे व्यस्त है' ओर तमाम धबन उन्हीं के धथ की चेष्ठा कर रहे 
हैं। उनकी सद्दायना को कोई नहीं है, केवल वही किशोर योद्धा 
घायल और लोहलुद्दान दोहर भी उनके बीछे खड़ा यथा 
खछाध्य इनकी रक्षा कर रहा है | अमरसिंह युद्ध करने ख़गें,- 
कई शत्रुओं का संहार किया सही, किंतु अमरसिह अप्ने को 
नर्सेंधाल़ सके | उनका शिर घूमने लगा ओर थे क्रमशः वेद्ीशः 
होने लगे । उस समय भी उसी किशोर गोद ने, घोड़े की पीठ: 
सेगिएवे हुए अपमरक्षिद को दोनो हाथों से पकड़ लिया और 
पहले की भांति भीलों की स्द्दायत से उन्हें युद्धभूमि से ले गया। 
बेहोश होते समय अम रमिंद ने उस कियोर योद्धा से कह ।,- 
“ पहचान लिया--ऊम्मिले |--झच्छा मदींकिया-सहापतना 
को देखो | रही 


देश के प्रेम में उत्मत्त प्रतार्पालिद बाह्मश व हीन हो रहे के। 

चह वार बार उत्पाद पूर्वक शत्रुलेत के बोर्च में प्रवेश कर 

अलाध[ रण बीरत्वसे शत्रुओं का संहार करने लगे और अपने 
के श्श् 


सूर्य्यास्त_ 
432 
जौचन को मदां बिपद में फंस!ने तागे। याश्थार राज पूत घीर 
आखुपश से उनकी रघ्टा करते थे | प्रताए की सारो देह शोरि 
लाक तथा घावों से क्षत-विज्ञत होरही थी | मुसलमानों का 
विश्वास थागताव के बच मात्र से दी जयलाम है। राजपूत 
समभाने थे महाराणा की रक्ता क* से ही से सबकी रक्षा है नथा 
उनके जीवन रहते कोर हार नहीं है। कितु जो दशा हो 

डशई थी बहूसे मद्दाराणा को रक्चा करना अ सं मब था । महाराणा 

इयर आत्मरक्ता के लिये चिता तथा ममसत्रा शून्य थे, उसका 
सैल्पबल भी, बहुत कम होने फे कारण उनकी रक्षा करते में 
असमर्थ था। उस समय स्वदेशवत्सक्ष वीर-सकक्‍त कालाराज 
सानराक्षिद शत्रुकी जअयध्वरि, सनोके फोखाहर, सुसर्ष के ऋते- 
नाद, अरु्ां को अंकार , घोड़ों के हिनदिनाने, हार्थियों के गएज॑न 
को सौर कर अतापसिद के पास आये और बोले-“ घौरघर ! 
जगरपूज्य महाराणा यंश के फेल | आपही इल खमय' हमारे 
आउ्ासरोला हैं। आपके जीवित रहते से मेघाड के भावष्य 
की खब आशाएँ हैं, इस युद्ध में बच आपके जीवन का अंत 
छुआ तो उसके साथ हमारी सारी आद्याओं का भी अंत हो 
जायगा | इस समय आपकी क्या इच्छा है ? 7 

धरनाएसिद ने दीधघे निरवास्त त्यागकर कद्दा,- क्या अभी 
जय की आशा नहीं है ! ? 

आँखो में श्रास भरकर झालापति ने कह आशा तो 
बहुत देर हुई छोड़ दी है । केवछ सापकी ६। आशा से अर 
इश्य भी युद्धल्‍क्षत्र मे हैं। आपकी जीवन-अढ की दाच-अंग 
जे अधिक अध समझता हू । 7 हू 


प्रताप अपर कोर रततासद कहां हैं * 
१9४- 


सूर्थ्यास्त 

नाप 

झालाराज--युद्ध में पतित हुए दें, किंतु जीवित इई या सुतक 
सांछूम नहीं । वे युद्ध-क्षेत्र से बाहर ले आये गये है । न्‍ 


»  नितान्त इलाश--स्वर से प्रताप ने कद्ठा,--+ यांदि अगर के 
जीत्वन के बदले भी विज्ञय मिकनी तो अच्छा था। किंतु द्वा मेवाड़ | 
दवा, इस समय आप भुश्नस्त क्य करने को कइते हैं ! ? 

उस समय प्रयुपरायण झालाशज ने हाथसे मद्दाराणा के 
पर छूकर ओर औंसू भरफर कदा--' सद्दाशाना ! इस दीन की 
इस अंतिम प्राथना की अवद्देछबा न करना । मेरी प्रार्थशा ठीक है 
था नहीं इसका शब्िचार न करना । मे आपके चरणों में आज जो 
अंतिम विनय करता है, उसे क्लापको मानना दी पड़ेगा । ? 


प्रतापसिद-सवी कार करता है । 

सानाइसिद--मेरी मुख्य प्राथता यदी है महाराना को इस 
सक्षय स्वमरकझन का त्याग करना होगा | मेरो दखरी प्रार्थना यदई 
है मैं इस समय जो कुछ करूंगा मद्दाराना उसमें कुछ आपसि 
लें करे |? है 

मदहाराना, झाल्यपति की पहली प्राधना छुनकर छोक उठे; 
कहने खगे-“ आपका द्वितीय प्रस्ताव सुझे स्वीकार है; किंतु 
यह क्या ? आप सुझ से जीवितावस्था में समस्झ्षेत्न व्यागने को 
कहते हैं  ” 

मानाइसिंद--जहों तो और क्या! मद्दाराना के जीवन को ही 
डुम स्वालीनता समझते दे | क्या आपका विद्वास दे हम मंषाड़ 
फ्री स्वाजोनता को प्वेस करते के अभिलाषी हैं ? 

महाराता ने मुख किये रहे । इसने में छालापति के आदेश 


हक 


मे महा[राना के छत्रवारयों ने झालापति के मस्तक में राजडजअ 
है २१६ 


सूर्य्यास्त 
(कट 9५2० 
घारण किया और वे अपती सेना और सामतें। के साथ ह्विगुण 
बत्लाद से बंड़िका फा नाम लेकर खमर--छमृद्र में कूद घड़े! 
राजन देखकर झालापदिं को दो मदहाराण समझकर सुखलमान्‌, 
डनके ऊपर भूख व्याप्त के समान टूट पड़े । 

महारानाने उस खप्तय एकबार सुविस्तस सम पत्र के जारो 
भोर देखा। जो कुछ देखा,उस रच्य से उनके आाँख़से दी चार अश्न- 
बिन्द निकल कर रक्तराशि में मिल गये | दीघंमनिश्वास त्थागकर 
भरदाराणा ने फह- सगवन | पेंसीदी तुम्द/री इच्छा ६१ यह बिड़े- 
बना देखने का क्‍या कम है ? यदि द्वार जाऊं तो इस जीवन की 
कुधा आवश्यकता हे ? किंतु जीवन-विसउ्जत से भी लास क्‍या ? 
थांद मेरे प्राणो के बदले म॑ भरी मेबाड़ की स्वारचीनता की रघ्ता दो 
जाती तो कहना हो क्या था ? जिखकफी इच्छा होतो बई मेश वध 
करता अथवा स्वयम्‌ में दी छुशी अपने हृदय में सोकता । मेवाड़ 
की आशा का ऐसा अत | नहीं कमी नही, प्रताप के ज्ञीवित रहते मचाड़ 
किसी के मधीन दोगा ? नहीं, से ने मरूंगा ! भेवाड़ को इस 
दृष्षा मे रखकर कसी ते मरुंगा। यह तलवार छेकर कहता हूं, 
प्रातः जनन्‍्प्रभूमि [| तुर्दें इस दशा मे छोड़कर न मरुंगा, तुश्दारे 
डुख की दूर करने से पदले मर्ू तो में चिश्काल तक नके मे 
पड़ा रहूँ। हे देवे ! मेरी सहायता करो | भगवन्‌ ! मेशे आशा 
पूण करे। ” अश्युपर्ण आँखो से प्रतापसिंद ने जेतक को विप- 
शीत दिशा की ओर ले ज्ञाने का इशारा किया 

प्रभुकी ज़ीचनरक्षा के लिये झालाराज की मेत्रणा सिद्ध हुई 
मद्दहाणा के मम भें असख्य मुसलमान सेना ने उनके ऊपर आकर - 
मण किया। प्रभु की रक्षा फे लिये उस घोर संग्रार्म में झालाराज के 
अपनी इच्छा से भपमा किया । मश्से समय झाकराज ने 

2२० 





सूर्य्धास्त 
५ 6 22 
अस्पष् स्वर में कहा- सगवन्‌ ! भवानीपाते ! प्रतापसिद्द की रक्षा 
फरना ६ मेवाड़ के लप्त गौरव की घही रक््या फरेगे ४? 
«५ स्वश्रशवत्सलछ, प्रभपरायण झालाराज के जीवन का अत 
हुआ | लसार में उनकी अतुलनीय कीर्ति दे। सारे प्रथ्वी के 
इतिहास में लोने पर भी ऐस सड्टोच्च छृदयों का निद शंन अति 
अहप दोगा । धन्य शनह्रस्थान | घन्य सुम्दारी चीर खंतान | «*' 
एताप/लिह के रणश्षेत्र व्याग करने,के साथ ई। साथ अध- 
शिष् दिन्दू-सेना ने भी समरस्याग किया। घाईस इजार सेना में 
आठ हजार सेना बच्ची । 


इस प्रकार हृद्दीघाटी के युद्ध का अत हुआ । कुरुक्षत्र के 
बाद भारत में हददी घाटी के समान महारण और हुआ या नहीं 
इसमे संदेद हे, जिस आशा से उन्‍्कत्त होकर तथा जिस साइख 
से उत्तेजित होकर भारतीय दीर उस दिन समस्सेत्र मं पकन्रित 
हुए थे, उसका कुछ फल न हुआ । कार्लसूर्यन्के अस्त दोते दोते 
उख द्निकाल नेमि ने अमित-प्रताप प्र्तापलिद्द की पराजित किया। 
इस ससार में चिघाता की इच्छा के विरुद्ध फोन जा सकता दे, 
कौन जा सका है ? 





त्रिविशति परिच्छेद । 
चेतक 
मद्दाबइलशाली चेतक ने महाराणा को लेकर शीघ्न गति से 
“ अस्यान किया | केबल एक मात्र शात्र के अद्वारोही ने प्रताप का 
पीछा किया । प्रताप ने उसे न देंखा। उस समय उनके हृदय में 
पेखी चिता ओर मेत्रद्धा का स्तोत घद्द रद्दा था कि उसमें किसों 
और चीज़ के लिये स्थान डोना असंभव था। थोड़ी दूर जामे 
०... श्श्१ ; 


सूर्यास्त 

हैं & 40 27208 

एर उस अप्लुलरण फरने वाले ने पुफाश--“ ओो हे नीला 
घोकारा असवार | ?? 


एि 


प्रवाषशिंद ने घोड़ा फिरा कर देखा, पीला करतेवाले स्वधम्‌ 
बनके साई सूक्तलिंद थे | सूक्तसिद् ने बहुत दिन हुए अपना 
जातीय फएश्ठ छोड़कर बाइ'शाद का पक्ष किया था; इशीलिये थे 
'झस समय मेवाड़ के प्रधान छात्र थे। बहुत दिन बाद अपने भाई 
'खूुकतसिंद फं वेखते है महाराणा के हृदय में प्रेम उड़ आया । 
सत्तलिंद नजदीक आकर प्रोड़े से उतरे। प्रदाशणा ने सी अश्य 
त्याग किया । हिसा, द्वप, शत्रुक, विरोध उस सप्तय दूर हुआ | 
दोनों भाई मिले-बहुत दे र तक आंखिंगनबद्ध रहे कुछ काल चुप रहने 
केबाब प्रतावसि] ने पूछा-/ साई । शरीर और भत्र तो अच्छा है न /? 
स्तक्तलिह ने सोचा, प्रतापसिंह ने उसूफी हँसी उड़ाने के लिये यह 
पूछा है। स्वज्ञाति की ममता त्याग कर यवतर के साथ पेन्नी 
करने में शरीर और मन की फैंसी दशा दोती है यह सूक्तसिदद 
अत्री प्रकार जानते थे ! उत्होंने खोचा प्रताप ने इसी को रद 
कर मेरी हँसी उटाने के लिये ऐसा पूछा | सूक्तासिद ने कहा-.. 
“शुत्र के भय से अब सनुष्य भागता है उस समय उसका शरीर 
झीर मन अच्छा ही तो रहता है ना ? ”? 


प्रतापकिद इस तिरश्कार कोल खह सके | कमर में 
खरटकती हुई तलवार पर उन्होंने ८क बार दाथ रचखा | फिर 
सिश के बेग को रोक कर कहने लगे--“ युक्त ! जाआ भाई 
सुमने शत्र भाव से सुझ से भ्ट ज्हीं की । मेरी भी तुम से “ 


विरोध करने की इचडा नहीं है । जाथ पड़ता है नुझदारा 
हमार) हंयोग विधाता की इच्छा नहीं है । प्रार्थना करता हूं; 


छुम्दारे साथ अब इस जीवन में भेर न दो । ! 
श्र्< 


सूर्य्यास्त 
22402 
उत्तर की परवीक्षा न ऋर प्रताप घोड़े पर खढ़ कर चले । 
सृक्तरिह भी विना कुछ कहे सल्योम के पास चले गये । 


"उस दिन दासुण धूप की गरमी में अत्यंत परिक्षम और 
अस्थाधात से निकले छुए रक्त से घिचोरा चेंतक बिलकुत्ा 
कांतर हो गया था। घायी से उसका समस्त शरीर भरा था, 
अुख और पाँच के जोड़ श्वेत फेन से भरे हुपए थे, तपीम 
शरीर के अखंस्य घाश से खून के निशलने से चेतक 
शक्तिहीन हो गया था | क्रमशः उसकी सलॉल दद्ध होने लगी 
देह कोपने लगी: पेश देह का भार लहने में दुर्बल्ल दो गये, 
यंत्रणापीड़ित चेतक डो देख कर प्रत पति इतर गये, चेतक 
ने एक श्प्ररिस्कुट यंत्रगच्यक्क ध्वनि की | ध्रताप चेतक 
की थदद शोचनीय दशा देखकर सिर पर हाथ रख कर उसके 
पाल बैठ गये! बेतक में सतृष्ण कांतर आँखों से प्रतापलिए 
की शोर देख/ । धताप की आँखों से आँसू निकलने रूगे। 
खेतक डी उनकी विपत्ति-संपत्ति में शांति-विश्रह से, हर समय 
प्रधान सहायक, ध्रोसा और आनंद था । बहुत बार इसी 
खेलक ने उनकी भीषण विष से रच्छो की थी । बुत बार 
यही चेतक विशा आहार, बिना विश्वञाभ मताप को एक बन से 
दूसरे चनले में,एक पर्वत से दूसरे पर्वत में लेशथा थां। कितनी 
बार यही चेसक अपने ओपन की माया त्यग कर प्रताप को 
पीठ में लिये हुए एक पव्थेत को चोटी से दुलरे पव्चेत में 
कूदू। था | जिस चेत# के रथ रहते पर प्रतापासिद्र ने कहीं 
पर भी अपने को सहायशुन्य तन समझ, जिस चेतक,ने असु 
के लिये गदह्दत' बन. उँचे ऊँचे परत, अग्नियंत्‌ मसभूमि,विशाल* 
कांय नदी भादि सब जगह अकुंठित साव से विचरण किया 
हु १२३ 


सूर्यास्त 
था, जिंठ चेजक ने हाथी, बाघ, भालू, भहिष, भीमाकाए 
अजगर वा अस्चधारी शत्रुसेना झिलो की कुछ भी परवाह 
ज़् की उसी चेवछ का आज्ञ यह दुर्देशा ! प्रतापसिद मे चेतक 
का मुह अपनी जाँघ में रफखा | चेनक ने अत्यंत क्लेश से एक 
बार मस्वक उठाकर बड़ा छातर ब्यंज्ञक शुब्द किया | उसकी 
इपंशूत के कई आँसू की बुंदे' प्रताप के अंग में पड़े | प्रताप- 
लिंद शेते रोते कइने लगे-' आज राजशल्य, घनशत्य दोने 
पर भी मुझे इतता दुख नहीं हुआ था। चेतक ! आज तुम 
धेरा दइ॒य बरछे से बिद्ध कर चले | ? 

चेत॑क मानो यह खब समझ गया । यदि बात करने की 
शक्ति दोती ते आज चेतक न जाने क्रितनों बात अपने प्रभु 
से करता | अतापलिद चेतक का मुख देख देख कर शने लगे | 
थोड़े ने सी एक बार प्रभु को देखने के लिये सुख सिंशने का 
यरन किया । प्रतापल्षिद लमक ऋर उसकी दृष्टि में बैठ गये । 
घोड़े ने फिए शब्द किया | उसको देह थर थर काँपने रूमी। 
इसका मस्तक प्रताप्तिह की जाँध में से गिर गया। चेतक 
ने फिर शब्द करने को चेश की पर न ऋर सका । चिरजीयन 
धशु का हिंतसाधन कर खेतक ने प्रश्नु के पास ही आण त्याग 
किये | प्रताप का प्रिय अश्य प्राण होन हुआ | जगत में चेतक 
पताप के आदर का प्रधान बस्तु था | उस चेतक का 
वियोग मदहाराना के लिये अस्यंत्त दुःखद हुआ । वे चेतक के 
पास वेठे बेठे उन्‍्मत्त के समान रोने लगे | #& 


क्लिलजवों पर चेतक की मुत्यु हुईं, वहाँ पर उसके स्मरणार्थ एक 
चजौतरा बनाया गया, उसका नाम “ चेतक का चोतर[ ? है । बह जारोक 
भगर के समोप है । 
श्र्ड 


-सेर्यास्त 
$४5 ॥ न्क् ५७ 
चतावश परिच्छेद । 
नवीन तापस । 
>>खध# इजस-- 
हत्वीघारी के समीप अरावखी एथेत के पक एकांत प्रदेश 
में एक आश्रम थी । उसमें दो सुकुमारकाय पोहन कारय्ति के 
नवयुवक संब्यासी रहते थे । उक्त दो सन्यासियाँ में से एक 
का अंग सीएव, चदनभ्री और देह का वण हझति चमत्कत 
था, दूसरा उतना श्रेष्ठ सुन्दर न होने पर भी लबंधा छुन्द्रः 
कहा जा सकता था | डचब दोनों की प्रकृति कोमकता से 
परिपूर्ण थी तथा बनकी बाब चौत अत्यंत धीर और छुमिएट 
थी संन्यासिद्वय के मस्तक जटाभार से परिपर्ण थे। चेहरे 
पर छुदौध दाढ़ी घूछ थों। है ह 
कुमारी ऊम्मिसा पुरुषबेश से हल्दीबाटी के समस्केत्र में 
उपस्थित थी यह पाठ जानते ही हैं। वही बहुत कष्ट से 
अमरखसिद और शरतनसिह के पसुतमाय शरीरों को इसौ 
आश्रम में ले आई । यहाँ कुसारों ऊम्मिला और थे दोनों 
संन्यासी यत्नपूर्वक उन दोनों की सेघा-खुशूषा में अवृत्त हुए । 
श्रमररसह का आघात बहुत सयानक न था, थोड़ी ही देर में के 
होश से आ गये। किलु रतनासिदे की अवस्था बड़ी जिता ज्ञनक 
थी। रतमसिंद की कामतों मरने ही की थी-वे इसके लिखे 
“पूरे रूप से तैयार थे। उनका आध-त गुरूुतर दो चला, उनके 
जीवन की संधावना में संशय होने लगा । « 
होशु में' आने पूर अमरसिह रतनाॉसिद की हालत जत्म 
. गये ओर चिंता से व्यःकुल दो उठे । कहाँ पिला, कहाँ माता, 
क श्श्प 


सूर्य्यास्त 
» समिट 
कहा बंशधुगण इत्यादि चिताओं से वे अधिक अचधीर होने' 
छग्तें। ऊम्मिल्ा देवी उन्हें यथाशक्ति स्वस्थ रखने की जे्त 
करने तागी । किंतु उस अवस्था में उनदहे चित का: 
अस्थिए रखता अखंतव था। अंते में खिवश होकर उनको सब 
सम्ताचार संग्रइ कर बतलान के लिये ऊम्मिलाने भारुम त्याग 
कि दोनों खंन्‍्यासियों ने उत्तकी अज॒श्थिति भें अमर और 
शतनसिंद की सवा का भार लिया । 

कुमारी के ऊाने पर अधरखिद बार वार संन्‍्यासियों के मजा 
करने पर भी रमसिंद के छिय अाततिक उद्धेग दिखाने छगे। 
भाई रतम की झत्स्था शोचतीय आनकर उन्दोंते दीव निरयास 
के साथ का भगत्न ! क्‍या होगा ! ”? ८ 
« संब्यासियों म ज्ञो बड़ा था वह कडते कछगा--ध युवा * 
आपके शरीर का बृशा। दाक नही दे | आप इस समय यद्द सब 
चिन्‍्ताएं छोड़ दें । बिधाता इतना मिवय कही हे कि बई हमारी 
आधंगसा ले छुने । 5 

असरशखिद्द ने देखा, नवीन संन्‍्यासी उप होगया, दिन्‍तु उसकी 
आंको से आखू की घारा बहने लगी। अमराखिद ने कहा 
# देघक्वरराज का वेश पार्याय्ता यघुना ही इस घसर्वनाश 
की जड़ है। 

यह छुलकर दोलें संन्‍्याली ऋमत्कृत होगये | अपर ने देखा 
नवीन संन्यासी नितान्य चबल ओर उत्कंडित हो उड़ा । ज्येश्ठ 
स॑न्धासी ने पूछ “यह कपा कुमार | देवलवण्राज-मेंदिनो वलेसान 
सर्वेनाश की जड़ केसे हे ? ” 
7 अमराख्िद्द ने कहा क्यों ? उसी करूफिनी के प्रेम में रतनसिंद 
ने अपना आत्म समर्पित्ताकेया था। किन्तु उस दुछा ने मपनी सस्ती 

श्श्द प्र 


8! 


जी डे 


हि 4 


सथ्यास्य 
अर (274 
क्वारा रतन को कट्टछा भेजा, व उसकी न दोगी उसी दिन हे 
ग्तनलिंद संसार से विरक्त दीक्र--अीवन की ममता से शून्य दो 
कर प्ृत्यु का श्रार्थी हुआ । इसीसे रतन की भआाऊ यड दशा हुई 7? 
नवीन खंन्यासी ने दीघे मिश्चास त्याग कर अस्फुर स्व॒र मे 
कद्ा “आये | सनब्न कया लुम्दारा बाल फूड हूँ ! 


उ्येष्ठ सन्यादी कुछ देरे तक सुख भीणआा कर सोचने #गा 
डसकी दोनों आँखे उज्ज्बल दी छठी" घद कहते लगा-- “ नहीं 
युधराज़, यह सब आपका प्रम हे । मैंने बहुत पहले इस युवक 
का मूनभार्विष्चत गणछा कर देखा था; इसका चित्त स्वर्गोष 
विखि्नाश तमनया के प्रेमन्से सग्त है । यह उस कुमारी के 
सिवाय और किसी का नहीं हैं, यद शठ और प्रवंचक दे । 

अम्ररशलिदद में कहा, आप बुद्ध ब्राह्मण आर लफत्दी हू मे 
खापसे कछ ने कंद्टगा । किसु थाई यहें झापकी गणना का फेक 
है तो आन पड़ता दे था तो आपने गगना-गास्त्र का ऋणी भभ्यास 
हो नहीं किया है या गणना-शास्त्र झसुलका जोर अतल जड़ भें 
फेंक देने लाथ हे | भाप देख रहें हे यद मश्णाफ्य दीर हे आर 
में स्वतंत्र ग्याक्ति हैं. पर इस दोनों का हृदय एक है। में अच्छो 
तरद जानता हूँ कुआर रतनलिंद के हृदय मे यम॒वा के अतिरिक्त 
ओर किसी नारो के प्रेम के लिये स्थान नही है । ” 

नशीन संच्यासो ने फिर अस्फुट स्वर में,कहा,-- देवी-वाक्‍्य [ 
झूठ बाल | हश्य, विदीण दोजा । ? बद्ध जद्ही से बादर आया 
झीर पक पत्थर में सु के बकछ गिर कर रोने लगा । ज्येश्त 
संत्यासी ने दीधे नित्वास त्याग किया और “अत्यत 
शिंतित छोकर मैँइ «नीचा किये बैठा रद्दा । उसके चिस 
की ऐसी दशा देख- अमरासिद ने एथा-/ समबन! आप 

क हर हर 


_ सूर्यास्त 
ब्लाक 
लोग विशेष कर नवीन झंन्‍्याली अत्यंत खितित क्‍यों हो 
गये दूँ। पत्तमान सेंचाद से आप लोगों का कुछ संबंध होने फी 
संभावत्ाा दे या नहीं, कुल आन नहीं पड़ता ।? ह 
संन्‍्यासी--“चिंतित-हाँ फिसी और कारण से सितित नहीं 
हैं ।धरवर रतनालिंद की पेसी दशा देखकर ही हम दोनों चितित 
>हू- बेरा नवीन भाई बड़ा कोमल स्वभाव का है। देखा, दुखित 
” होकर यह न आने कहां वक्ता गया। ” 
घह समन्धासी भी यहा कर चला गया | उसके ज्ञाते समय 
खमर्र 5ह ने देंखा उसके आंखों से मी ऑसू निकल रहे थे। 
अमरशरथद ने खोजा, इस व्याकुश्नता का कोई ओर दसरा 
कारण हीना संम्रध है ! वे किए दौधे निःवाश त्याग 
कर सो गये । 





पंचर्विश परेच्छेद | 
अजुतप । 


महासमर के बाद की तीसरी शानभिकों हल्दीघादी के 
निष्कट मुंसलमानों के डरे में बड़ी घुमधाम ही रही थी । इस 
दिन बढ़ीं मद्ाभोज की तय्यारियों द्वो रही थी । बह स्थान उस 
समय आलनेद, कोलाइल और गुणगीरमागदित वीरगणर के 
कलरव से परिपृण था । प्रत्येक अपनी दी शक्ति को विमित* 
युद्ध डी जयप्राप्ति का मुख्य फारण बताकर प्रमाण देने में 
हबस्त था। जिस छुछतानी घसात के मड़पमे शांइआादा सरटास, 
सारनसिद्द इत्यादि उच्बपद्र्थ वीरगण बेठे थे बह०ँ भे। अदकार 
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की नहीं बह रही थी। सलीम ने कहा-- प्रताप की कैसी दशा! 
बह मेरे ऊपर आक्रमण करने जाया था! मेरे ऊपर शआाकमण 
करना कया उसका काम दे ? क्यो अब्बरशज् | मेत्रे उसे केसः 
छकाथा ? ? 

अम्बर्धजञ मानसिंद सडीस की बात का कुछ उत्तर न देकर 
कहने ७ग:-'यह सब दुगेप रास्ते मेरे लिख परिचित हैं; नहीं ते 
इस युद्ध में जय पाना अलेसच था | ”* 

सल्लीम ने पूछा -' आपने सूक्तलिह के कुछ समाचार पाये 
वे कई दिन ले क्‍यों नहीं द्खि।ई दे रह हैं ? साई के अपमान से 
दुखी दोकर क्या वह कट्दीं निज्ञन में रो तो नहों रहे हैं ! 

सल्लीमक ऋदने के बाद दी सूक्त सिंह ने बद्“ें। शाकर कद 
“४ शाहज्ञादा का अनुमान ठीक दी है| में अपमानित श्राता के 
दुख से क्ातर था इसी से कई दिन “तक, आप से भेंट मे 
कर शक्का | ? 

सलीम ने पृछा-” उस पराजित रण से भांग हुए को माई 
कदने में ऋपकी कष्ट नहीं होता ? ? 

सक्त ते कद्दा- ध्रताए रण ले मांगे दे किंतु पराजित कारसी 
नहीं है | धल्रीघोडों-युद्ध में आपने ज्ञय लाम की है, पर इसने 
ही सर न समाहझये प्रनाए पराज्ञत हे! गये। प्रताएण का प्रताप चिर 
सभी दे। उन 6 जीवित रहते उनको हरावे ऐली किसकी शाक्तिह ! 
अाताए की शाक्त से शाइगादा खूब पक्चित हुए दागे क्योफ 
आप उनके आधात से पस्मेदवर की कृपा से बच गये ६ । « 

झलीम ने इसकर कट्दा,-/ बलाप के समात्र चाटो मेरा स्थ 
कर सकती है ? ” 
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- सतर्तमिद ने भी तुरन्त उष्तर दिया चींशे अपने से छोड़े 
इु का लो नाश कर सफती है । ' 
सलीम--तुफद्दे यांदे भय दे तो तुम अरसी आकर प्रताप फए 
गराशाय लो । 
सुकाखह--हद्‌य की ऐसी दी ऋआतारिक इच्छा थे, पर दास 
इसा का है बे इस अधम, कूतध्प, दुराचारी को कया अपने चरणोा 
अं बशान दरा ? उन्हीं के आाश्चव में ज्ञांचन के आंतेम इन बिताने 
का सकव्प किया दे | शाहजादा, म सोचिये इृत्शीधाशेश्मर 
में आपको जय द्वोने से छताप को भी आपने ऊीत लिया । जब 
तक प्रताप जीपिल हैं तब तक आपकी कोई जय जय नहीं है। 
केबल म्त्यु दी प्रताप को हरा सकती दे तमी आपके मेबाड़-- 
_अंय की आशा पूरी दोगों | इस' समय भे विदा होता है । 

' वे सलीम की सलाम क़र तथा मानसिह को नमरकाए ऋर 
जान हरा इलस प्र सानास्हू से कहा,-+  िव्याथ ! किसका 
अभिमान करते हो ? बादशाह का आश्रम छोडकर किसको शरण 
जाते हो ? ? 

सूक्त मे हेंछ्कर कहा -- यवन्त--कुट॒म्ब सानसिद को दी 
पैसी खिता शोभा देती है, प्रतापसिद्द के भाई को नहीं । ? 

छड़ता से मानसिद् ने सम्तक मचा कर लिया | उच्तर की 
भ्रतीक्षा न कर उस राजि को सक्तासेह ने यथन शिविर का त्याग 
कर प्रस्थान किया । 
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सूथय वह. 
क ८ 20 पक नस्ल 
पृष्ठ [बशात पारच्छद | ह॒ 
विवाद का अंत | 
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तान दिन बाद कुमार रतनसिद् की दशा अधिक खराब हो 
चली। वहदिन मली प्रकार कठेगा, ऐसी आशा न थी | अप्रशखिददे 
अच्छी तरह स्वस्थ हो गय थे | वे ओरूकुमारी ऊारम्मिला निरंतर 
प्रिय माई रवन के सर्म,प बेटे बंठ आँख बदा रदे थे। चारों ओर 
रास्ते यवनशात्र से मरे हुए थे इस कारण कोई भोर आस्मीय भा 
नहीं सकते थे। ऋश्मला दोनों, कुमार के निरापद तथा स्वस्थ 
बतलाकर सांत्वना देता थी किलु स्वयं विषद का समाववा स्स 
छबड़ा रही था | बढ़ माना प्रकार के केशल और कछठिदता से 
खसिरफ्शगिचित वजपथ पारकर वहाँ आशकी थो | उस न-सदाय 
स्थान में वही एकमात्र चिकित्सक था | बचपव ई। से बनछता 
जड़ी बूदिय। के शुणाशु हासन सम जुलसका असुराग था ओर 
उसने असाधारण अध्यवसाय से बहुत कुछ शान भी प्राप्त किया 
थ। । उसकी दवा * रतनसिद के घाव इत्यादि तो अच्छे हो गये 
थे किंतु जीवती शाक्ति कोन ला सकता ? उसका कारण $। दूलरा 
था| शेगी की अंतिम दिनो में ज्ञो दश्शा हीती हैं वदी दृशा रतन 
सिंद की थे। | थोड़। २ ज्वर था और उसमे वह प्रद्धाप में आज्ञानें 
थे, नाड़ी तेज और अस्थिर थी । 
« उपंन्यालिहय सेचा में ततिक तचटि नहीं करते थे। थे उस्मिला 
के कथनालुलार परिचर्या में तियुक्त थे। रतनाॉलिह प्रल्ाफ में 
बकने क्षमे थे -+« यपुने |- ओह इस्वीघार्टी -- कुदक्तिती - 
मरा!” 
5 हद 





अमरसिद ने अपना सुख रतनसखिंह के पाल ले आकर 
उच्चस्थर से कहा,-“ रतन, भय किसका ? भाई ! तुम अछ 
गरैध ही अच्छे हो जाओगे। * हि 
थोड़ी देर बाद रतनलिंद्र फिर बोल उठे-' महाराना [- 
मेवाइ-आा. यमुना ! आता हूं । ? 

«इधर पोडित की यद दशा थी, उधर संन्यालिद्वय कौ 
विशष कर नवीन संन्यसी की मी दशा बड़ी मानक थी। 
वे कॉपते और रोते हुय जिरिश॒ुदा के बहर गये | जाते समय 
कदते गये-- आह ! आगे क्यों न मालूम हुआ ? अब बचने से 
कथा शाम ? ? 


लोट सेन्याम्ी के दाहुर ज्ञाने पर ज्येष्ठ संनन्‍्यासी ने शी 
उसका असुसरण किया । उन्होंने बाडर आकर देखा नवीन 
सन्‍्वासधी एक पदाड़ की ऊंची चोटो से नीचे गिर प्राण त्यागन 
की कीविदा कर रहा दे | बहुत कष्ट से ज्यघ्ठ सन्‍यासी ने उसे 
आात्मघात से बचाया, नवीन संन्‍्यासी बेधोंदा होकर गिर पड़ा । 

स्थिःचुद्धि ऊर्म्मिला संन्‍्यासिद्धन के समाचार जानने फ्के 
लिये बाहर आई और नदीन संन्यासी को सूच्छत देख कर उस 
की सछुश्नपाम नियुक्त हुई । उ्येष्ठ संन्यासी ने उसे समझाया के 
उसका सहचर बड़ा कीमल स्वभाव ओर करुणादे' हृदय का 
है । रतनमिद की दशा देखकर ही उन्तकी ऐसी इलत हुई हे । 
ऊम्मिछा उसे सास्तवना देने छगी फ्ितु बस सान्त्वना का कुक 
फू न हुमा | ऊर्म्मिछा उसकी यह दया देख आइचये कहने 
ऊग्री-सेन्‍्य सी का ऐसा देव दुलम हृर॒य देखकर घद्द झसे आत- 
रिकक सॉक्ते आर अद्धा सदूंखनलगी। कुछ क्षण थे नक्ान सेन्‍्थासा 
के होश भे माने पर के गुद्दा के भीतर गये प्रवेश कंस्स हो 
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सूर्यास्त 
ज्ज़्फ 
जन्दोंनि स्तनसिंह का अछाप सुना--'' ओ: ! प्रेम कैसी भर्यक्रर 
आत्तु ? थपुना-आः, तुम्त कद्दां हो ? ” 
५ ऊं/म्मलाने पूछा,--'  केसी हालत है ? ” 

अप्ररसदद-उसो प्रकार जान ५इता है, इस समय इनकी 
बाते कुछ अंथियुक्त हें । 

ऊ्मिका पीड़ित रतनसिद के पास घेठ गई । ज्येष्ठ सेस्कर्या 
श्मनसिद के सिरिाने की ओर ओर ख़ुबा संन्‍्यासी चरणों के 
आाम्मीप बैठ गये । श 

अमरलसिंह में फिर कद्ठा-- स्तन की कोई बाल यमृुणा के 
ज्ञाम से शुन्य महीं दे । धमुन| दी इस स्वेजाश की अड़ हे । 

ऊाश्मिला-यति किसी उपाय से यमुतरा इस समय यहां झा 
ज्ञाती तो शायद कुमार की अवस्था आद्या अमक दोजानी । 

, अधरखसिह-+ यमुमा- पापिती एसता ! वह शआधविदवा- 
सिरे, सर्वनाशिदी यहां क्‍यों आये ?*" उसके आले रे 
क्या डपकार होगा ? उसके झेखने क्षोर पहचानने से 
कुषार की अवस्था और छुपे हो आापनी । 

उपेश्त हंस्यास्थी-- युव ।व | कुमारी यमुना के संबंध में 
आपकी जो धरखा है बह दीझ नहीं मेरा विश्यानहे देवल- 
बरगाआतनया यमुना छुल हिसे कहने हैं यह जानती री नहीं। 

अमः्-मेरे दाकद का प्रमाण यद दुखी शृत्युशथ्या मे सोचा 
हुआ रतंन है । हि न 

» नचीन संन्यासी--यु+रज, में अ्नतो है, धशुना का देह, 
मन शो 7 ाण खब कुड कुमार रतनजिह को हा समपिंद था। 
थदि विधात। हे कोए से कुमार स्तनलिंई का कुछ ऋशुभ 
छुआ तो मेरो हढ़ू निश्वाख है यंतुना सी एक क्षण न बचेगी ॥ 
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. अमरसिह ने पहले प्रयोश संस्यासी की ओर हदरय करू 
ऋहा,-- देव, आपकी मीमांसा कसी कभी डीक नहीं होती 
यह में पहले ही ज्ञान गया हैँ।” फिर द्वितीय संन्‍्यास्ती से कष्टा- 
* जान पड़ता है आप यमुना को जानते है ! ? 

मवीन संन्‍्यासी-युवरशाज, आपने कुमार रतनर्सिह के सुख 
से यमुना के स्वभाव का पता पाया है ' कुमार के कऋद्ध होने 
कह यर्थेश् कारण था | सचमुच में हतसागिनी यमुना ही इस 
सर्वताश की कारण है। किंतु सुझे अच्छी तरह मालूम हे 
अमुता से अनजान में अपराध हुआ है, अतः बह निरफ्शाधा 


है। में जो कुछ जानती हूं, कहती हूं | महारोज, खुनिये, उसके 
बहदू विचार करियेशः | ्ि 
यह कह कर संन्याली ने देवी वाक्य, मंदारानी को काररक्षिणी 
का वाक्य, कुमार के साथ यथ्रुना की भेंट, यमुना के उत्तर 
और यमुना की सखो की बात सब कहकर अंत में कहा --- 
मैंने न्‍ हा 
“मेने की कुछ कहा वह सब सन है।झब आपकी कया राय है?! 
कुमारी ऊम्मित्ञा ने कहा-'यह बांत सब लच जान पड़ती 
है| जान पड़ता है, दोनों के असूलक संदेद के वश में दोने दी 
से यह सर्वनाश हुआ है । 
अमस्खसदि-हाथ ! यद्द बाल पदले क्या न खुली? आज 
र्तम बेहोश है,इस समय यद झुखत-संघाद उसे छुनाने के लिये 
कोई उपाय ही नहीं है ' 2 20 
उस्मिल्ञान्युवराज,इस समय कुमारी यमुना को किसी प्रकार 
यहाँ बुछ्यना चाहिये | होश में आने पर जब कुमार रतन बस 
देखेंगे तो सब रहस्य जाब कर उन्हें आशातात छास पहुँचेगा। * 
यदि वैसा न भी हो तो मो मग्ते समय इद दो प्रकृत प्रेमियां का 
"उश्हन अच्छा ही घींगा। जि कब कि 
अमर सिंदद---कुमारिं | तुम्हारा पर मश अति उच्च म है शिन्‍्तु 
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न्ञ्श््छ्क 
वह कैसे होगा ? कहाँ देव ल्थर कहाँ हल्दीधाटी इस पर भी 
रास्ते शनत्नआओं से भरे है । 
अमरासिह की घात परी भी न होते पाई थी कि सदी 
न्यासी ने अपनो सब मकऊी जटा,दाढ़ी-मोंछ उखाड़ कर फेक 
दी ओर थेते रोते पूथ्वी में गिर कर कद्ठा,- युवराज, यह 
अतागेन[ पापोयरी यम॒ना है । , 
इसके बाद वह रतनसिंद के दोनों पाँच अपनी छाती 
रखकर रोते रोते कदने ऊगी-- किसकी लूज्ञा--फिलसका 
सेकाच ? मरे प्राणों के प्राण ! मरे हृदय के हृदय | रद दार्स: 
तुम्हाएे अरणांश्रिताई | जीवस म था झुत्यु | शब यह छत! 
तुफ्दारे जरनोा से क्षण मर के लिये भी विंग थे करूंगी । छृत्पू 
का इस दासी को कुछ भय नहीं । मस्ने के बाद भी तो फेस: 
छु्दर जीवन है, वहाँ जरा-मरण के प्रवेश का भय नहीं हैं, बह! 
भिन्न करन को सरेद् नहीं दे । 
ऊंमियकछा ओर अमर्रालद पहले अत्येत ध्यक्यायित हुए, फिर 
अधिरकछ घारा से अभ्षु घरसाने लगे | रतनब्पिह ने चीत्कार छी- 
“ यमुना कझ्लें है ? प्रेम क्या खेड की चीज है ? * 
साथ ही यमुना ने कद्दा,- हृद्येश्व ९ ! दासी मापके च रो 
थे समीप हूं । ! 
सलनसिद ने पक बार भांखें खोलीं फिर शान हो बेद ऋर 
ही । अमरसिद्त मे उनका दाथ देख कर कंदा। हालत कुछ 
अच्छी नद्दी हैं, नाड़ी स्थिर थे । 7? 
« ऊँम्मछा-कुमार ! यघुनादेवी आई है । 
र्तनासिह-स्घप्न !-हों, यझुतरा |--तुम कीन हो ! ? 
गतनलिंह न माल खोल कर यमुना की भऔीर देखा । यधुकः 
कइने छगा-* नाथ, थे अपरधवो दासखी बसुना हू ! ! 


० रहे१ 


शफ्तरस्त 
नर पक: % 
शसललिंहच्य-सु-वा. |! हॉन्ड्ीः, प्रतारणा+इाठला-ओ:ः 
श्तन्सिद्द ने-- फिर आँखे बंद करती । ज्वेष्ठ संयासी 
हे शो अपनी जटा फेक दो थो ! उद संन्‍्याली यमुवा रा सब 
कुसुम थी । कुसुम ने छहा--- “छाम के बदले हानि हुई क्या ?” 
उस्मिला-शीघ्र ही शुभ होगा | इनछो बात चआीत में कुछ 
जद के लक्षण दिखाई दे रह हैं; यद शुभ चिन्ह है। 
रतनसिंद ने फिर आख्र खोछ कर चारो ओर हष्टि फिराई। 
क्रमशः उनकी यझुना के साथ जार आखे हुई । उन्दोने कद्दा- 
आप कुलशारों यघुना है ? ? 
फिर रतमासह चुर होगये। यमुना से कदा- हिदय स्ेहय 
डॉ, से ही चरणाश्रिता दासी है । अज्ञात में तुस्दे बहुत कप दिया। 
प्राणेद्वर ! तुम से क्षणा मौगन का भो मरा अधिकार नहीं ।* 
यह कह ऋर उन्पादिनी यघूना रतनाब्िह का चरणों से पारी । 


समलाइयह जे वाहा,-भार अपर, देवल्तवरशाओ सशयां यहीं कया ? 
# कड़ी है ? !? 


अमरजिह मे उनसे सब्च दाने की ! ।जस प्रभार भ्रम के वश 
होकर यमुना रतनरससिह् के प्रेम से संदेद करने छगा तथा कुछुम 
भें कुमार की दाठता का बदला देने के लिये कुमार स जो स्वत 
कियाह करते के लिय कहा था उल्तक्ा भी उल्लेख करते हुए 
अपरसिद ने सब सक्षय भे ओर खुकोशल पूयक स्लतलिद से 
कृहा। दुबल आर धप्ूण रत को उठद की लाकत ने थी । 
फैनकी भाखों ले आारनद्राश निकलने तगें। झुख लू आम 
स्वाति प्रणट हुई | उन्हीं ने कहा यमुना | तुम करों हा १ 

होते रोते यमुना रवनालह के सर्थाप बेटा । इसने ईसते 
करम्मर्रसद की ओर लक्ष्य कर ऋुपरी ने छड्ा,-' छूखिये शुवराज, 
अब परामश का कैसा शुभ फर दुभा। ? 

श्र 


हे ल १५६४ ५:८० 
सप्ातश पारच्छद | 


न गायिक्रा | 


केसा रमणीक स्थान दें! सामने ही सरोवर घननन्‍त आकाश 
की छाया इंदय म धारण कर इस रहा है ! सरोदर के किल्ञारे- 
धर्म्मति दुर्ग की ऊँची चोटी दिखाई दे,रदी है। बह दुर्ग माने 
जल का हृदय बिदीण कर ऊपर उठ है । चड्े बड़े दट, पीपछ 
ओर इमली के पेड़ सरोचर के चारो ओर खड़े हूँ । हाछाद के 
लीन आर बहुत दूर तक फरूफूछ सशामित नाना प्रकार की 
खाए झुहा रहा हूँ। उसके बाइ लिक तक ऊंचा होते हुए 
पदाड़ स लह सूशायर ओर डघात घिरे दुए हे | कल पहाए से 
छोटी नदियाँ वृद्दमू त छ्विघार्त कश्के कल कम छुल छल अच्द से 
बह कर डख त,लाब में मिल रही है, दुर्ग की एरू ओर से पटक 
छीटी मदी वह रही है, वाल की मनोहर फिश्स 
उस छराबर से गिर कर उसे स्मणीयँता का सांडार बता रही दें ६ 


इस ऊअलशुन्य रथान में यह किसका थे ठस्वश्डे ! से मधुमय 
ऊषा में लगीर ध्वनि से किसने इस बस्यूत्रि को बन्‍यल कर 
डिया ? एले जअनशुल्य स्थासमें असमय स्मणी केदान खत संगीत 
ध्वनि क्यो संभव हुई ? गायिका कुमारी ऊऊ्मेछा है. वह छुसे 
के पीछे एक शिक्षांखड पर ब्ठाहुई गारही है उल्तको खु रे हुई 
केश शशि वअ्यदाश्यथित साथ से उसकी पेट को समावउकन्‍्न कर 
शिलालक्षह छो भी ढक रहो है। उसकी देद में सलोन्दयर्-छाथक 
अभण्ण नहीं है; चस्त भी मछिन हे | सन्दर! उस उपबखंड में 
श्ैठी हुईं गा रही हे । 

४ श्द्ेछ 


सूझ्वासस्त 
बसपा पड: 

ऊंचे | करके झुन्द्र दोग। 
आज किसे देने आई दे; किरणों का उपदार ॥ 
नाश न कर सकते है यदि तु) भारत का तम-मार । 
तथ्र क्यों; नितवाति सुख दिखलाती, श्शाक्र, बसके द्वार | 
आभामय निज्ञ विमलर बदन से, करके दास-चिलाश | 


« _.. क्या अभागिन भारत मो का, फरती है उपह्ास ? 
न निज द्ाथों से ज्ञगा रही तू. नित्य मिश्चिक संसार । 


कया न जगा सकती रो निर्देच ! भारत का परिवार ? 
सेमीनध्यानि से कुछ देर के लिये बनभू'मि निरुतव्ध होगई। 
पश्षीगण कुछ देर के 'िय शब्द करता भूछ गये । पक व्यक्ति 
सपेप पेड़ो की ओट में खड़ा हुआ यह कर ध्यनि खुल रहा था। 
समीन सुतते,सनते उसकी आँखे भर भाई । गीत समाप्त दोने 
» पर षह बद्ा ले आँखों को पोंछ सुन्दर के निकट जाकर घींरे 
घारे बोला,--“ऊश्मिछे- | यदि तुम्हारी यह येत्रणा दूर कर 
छर्तता ती तभी जीवन सार्थक था | 
कमारा ले इताश साव' से आगन्तुक की ओर दुख फर 
उनका दाथ पक कर का,“ मर ! विज्वाता फो कया 
ऐेसी हो इच्छा थी ? ” 
अमर-नहीं देवि ! विधाता की ऐसी इच्छा नहीं। सूवर के 
देवता मी आकर प्रतायसिह के जीवित रहते मेत्राड़ की मार्य 
ऊतिका को दिज्ष नहीं कर सकते | घटनाचक्र में पड़ कर भेचाड 


की यह क॒दंशा हुई दे कितु मेवप्ड के यह बुरे दिव सवाल 
$-९]] 73.. 


“मुपहारा ऋचना ठोक हो, सवानी तुम्दारी आशा पूर्व करें । 
दोनों के कुछ देर चुप रहने पर, अमरक्षिद् ने फहा, 
कुमारि ! तुम्द्वारा यद्द बंद न बदलेगा क्‍या 
श्शे८ 
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कुमारी ने दीघ निश्वात् के साथ कहा-“ थाई भगवान 
कभी छुद्िन दिखादवेगे ता तभी यद ब्रेष् बदर्लूमी, नहीं तो 
जीवन पयत नही | पूज्यपाद महाराना प्रतापस्तिह की पवित्र 
अत्मा मम्रा न्‍्तक यातना भोग रहो हे, ग्राणविछ प्रिवतम 
अमाबल्िह --कढते कदत कुमारी ने लज्ज्ञापर्ण दृष्टि ले शधर 
की आर देखा आखों से आंसू गिरने रंगे ।-कुछ देर चुप रहुक़र 
कहने लगी,- “अण्रासद के हृदय मे नित्य शात विच्छू डक 
मारते हैं| खिर-लमाररणीय मर्दाशणा सपरिवास प्राणों के भय 
से समप्कित दे, सह्कमार राज्ञाशशु अन्ताभाउसे पीड़ित हैं । 
आश में सुन्दर चंदा से दारंर को शोभा बढ़ाऊ * मे भातज्ञा 
करती ह ज़ब तक मवाड के छुख सौभाग्य सये का पुनरोदय 
क् होगा सभ तक इन केशो का धणी नबरांज्धगी ।इल्रीघादी 
युद्ध क बाद दुरन्‍्त यबना ने कप्रलमीर पर झवतिकाए किया है | 
हमागी दुदेशा की घरमावत्था का आरंग दो गया है | इस 
समय हम बनवासी ह | हमारा घर नहीं, श्राम महीं, वगर 
नहीं दुर्ग नहीं। इब्र समय हम दस्थु ओर अयशधों के समाल 
चने बम छिपकर प्राण बचा रहे है | दाथ | अमर | आन पड़ता 
है हमारी इस दुचौंधा का अंत नही है।” 

अमराखिंदर शिर सीखा कर खुत रहे थे। बात पृण होने 
घश् कदने लगे-इहताश न हो ऊाम्मले ! मचांड़े का यह 
डुदित सदा ने रहेगा ।! 

» ऊर्मिम्ला--मुम्शश मानों के क्या समाचार हैं ? 

अमर--छुनल में आया है, आज देंचलचर पर अआविकार 
जमाबंगे |. « * 

ऊम्सिलाौ-महाराणखौ कहाँ है ? 
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« अस्शास्स 
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अमर--फल रात कई मोल उनको निविध्य निधि बचन्र 
में छिथा आए हैं | 
ऊम्मिल्ा--देंब्रल्वर पर आक्रमण करन को समायःर उनको 
भाछुम है! 
झऋझपमर--हों । 
«५ कअमला--उस्होने कोई सवील आदेश सही दिया ? 

*« आअमर---हहीं, उनका तो बदही आदेश खदर वल्लयान है। 
मेधाड़ के समस्त झाम छोर नगरा मे एक भी आदणी मे रह 
सकेगा | संद को छिपकर जंगल म रहना होगा। मशसलभान 
घन अन पएृलन्य सेवा ड़ को लेकर जो जाह सो करें यही महा- 
राणा का आदेश है | इसी के अम्ुसार काम सी हुवा है | मस्त 
भेषाड़ के नगर और मारो में खोज करने से एक शाज्पूत-- 

" बॉलक भीन मिलेगा, भेचाड इंस समय इमरशान बना ॥। 

ऊंस्मिक्षा--ऊशा ते यधना इतने दिन स कहा दे ? 
ऋभमर-्च हद बंद्धा देवलचापराज के कझाथ बन मे कुशकछ 
चुवेक हैं । 


थे इस प्रकार कथोप कथन में मग्न थे कि इतने में कुछ दुए ए% 
शब्द हुपा। अमर और दक्प्रल्ला मेडल ओर कान दिय फिर बसा 
हैह आदत छुआ । ४ भरसिह ले भी छापे मुंह भ अंशुक्षी डालकर 
घेसा ही शब्द कया थेंड़ी ही देर में पहयत-शखर वर एक 
लशाम्त्र सी वी सू त॑ दिखाई दा, अमशणिेद्र मडस लिकट 
आने की संकेत किचा, भील ने मिक्रट शक! उन्हे परणम क़र-_ 
कहा महाराणा ऋप्का स्मरण ऋरते हैं |” 

शर-->च छा, अक्कत ६ हूं | दि 


रू 


माल आगे बढ़ा । शीघ्र द्वी कुम'र ने उसका अनुसरण किया! 
१७० कई 


जर्स्ता 
ज्प्क्ल््ज़ 


अष्टविंशाति परिच्छेद । ..: 
* सहिष्णता की हद 
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एक साल के बाद दूसरा साहू बीठता गया | प्रवापासिक-के 
भाग्य-प्ति को धारा फिर न फिरी | विधाता की फरेंखी 
पिड़म्बना है! समय फी केखी विरुज्ध गति दे ! अवस्था को 
कसी क्षणमंग्रुरता है ! महाराणा प्रतापर्िद्द सर्पारियार बनवासी 
हैं | बेठते को आसन नहीं, सोले को शय्या नहीं, खाने को भोजम 
नहीं, वश्तन नही, पहनने को वस्त्र नहीं। रहने का स्थान घने 
जराल से घिरा हुवा, आते जाने को जहा रास्ते नहीं, घह शी 
लिथिन नहीं, आज्ञ यहाँ तो फछ वहां ।भर्मी मदाराज अनेक 
कलेशसॉचखित भोजन करने बेंठे तो अभी सैमाचार आया शतंगण 
उनकी खोल करते लप्गीप ही भा रहे है | मुख का आस छो 
पड़ा, बच्चे गो उठे । भताप उस गेते हुए बालकों को गांड में 
लेऋर प्रणाधिक प्रणयिनो का द्ााथ पकड़कर उस बनको छोड 
दूसरी जगह चछलखे। इस प्रकार दुःखलह कष्ट सहते हुए 
धतापसिंह बन घन भटक रहे हैं। एक स्थान में दो बार से 
अधिक शादाश कर ने ही नहीं पते | अधिकांश दिन वे उसकी 
शनी और राजकुमार अनाहार ही रहकर बित।ते हैं! महाराता 
की, दुर्देशा की सीमा नहीं । संसार में उनके समान तेजस्वी 
हृढ्प्रतिज्ञ ब्यक्ति का मिलना अति दुछस है। इसी विक्रुनीय 
के दिये हुए कष्ट से ही उद्का नःम संसार में अनंत के लिये 
गौरबान्वित' हुआ है । यही सारी यातताएं उनकी सहन 

5 हे १8१. . 


4 
कोलता की प्रदल परीक्षाएँ हैं---उनकी अवसनीयता की 
महान साक्षी हैं । 
कुमारी ऊम्मिला भी आ जकल राजपरियवार के दी साथ, 
बनबन भटक रहो है । महारावा और महारानी के शेर 
>फी अवस्था टीऋ नहीं हे । ऐसे समय कोई परेचारिका न 
रहने से उनकी रत्ा घेनी 6.संमघ थी। ऊर्म्मिला ने प्रसन्‍त 
“हीकर उनकी सेवा का भार अपने ऊपर दिया; महागणः उसके 
ब्यवद्द!र से, उच्चकी सेव«“छुअश्रूपा से. उसके अहृत्रिम देशा 
छुशग से अत्यत आश्रर्यित हुए है । वे उसको पुओ के खमान 
मानते थे । कुमारी के साथ अमरस्िंह का घिवाह होल स्थिर 
हो गया है। किलु ऐसी अदस्था में कोई पुऋ-कन्या का विवाह 
नहीं कर सकता था, ऐसी महाशना की अ्ाज्ञ! थीं। प्रताप 
पद्िह स्थर्य अपनी ही शआंज्षा रूंग नहीं ऋए लकते थे. इस 
कारण उस शुभ विधाह में अभी तक विलय दो रहा था। 
ऊम्मिका को सब आध्मायगण राजवधू की दृष्टि से देखते थे 
और वेसाही सम्मान कश्ते थे। 
शैज्मम्बरणज और रामी पुष्पवती, वेवलवरराज और 
कुमारी यमुना सभी उस गहन बन में दिन बिता रहे थे। 
कुमार झग्रर्श ६ ह और रतनसखिह बनवन भ्रमण कर सब की 
खोज केते थे और एक दूसरे का समाचार दण्स्पर धिकित 
कराते थे । और इन सोत्रगर्सों का महत-हुदय ! यह जंगली, 
अशिक्षित, अ्सभ्यजांति इन तेजोगव्बित गशाज्पूतों क्ने 
आपने ही ज्ाति-कुटुस्त का समझ कर उनके सेचा और 
रक्षा करते है। 20 2४ 
दोफ्डर कां समय हैं। मद्दाराना एक वृत्तमूल में वेठऋर 
रैडर 


_सुर्य्योस्ति 

(20 बह 
सोच में पड़े है'। समीप ही और दो पेड़ों को जड़ में महारानी 
संतावगण और ऊश्मित्रा बेठे है'। मदहायाता, रानी और 
ऑम्मिला ने दो दिन से कुछ नहीं खाया है । प्रतापसिद घोर 
चिता से दुखी हैं| वे सोच रहे हैं, क्या होगा? मेवाड़ की 
गौरचलदपो 5 रही । सब इस जीवन की क्या आवधश्यकत॥ ? 
हाथ | अंतिम दिनो में मेंबाइ़की थहन दु्दशा देखकर जाता 
पड़ी, इसके लिये कुछ भी न कर ऋकीा। यह शरीर चाप्णु 
कर, यह उन्‍मल राजपद्‌ लाभ कर भी स्वजाति को स्वाधीनता 
संस्थाणिल व कर सका। यह जौवन ब्यर्थ! यह देह व्यर्थ | मेवाड़ 
की स्वाधीनता लुप्त हो गई, मेवाड़ बाली वनवासी दो रहे हैं 
ओबाड़ श्मश,न बना है! मेघाड़ की यह दशा देखी किंतु कुछ भो 
से कर सक्ता | मुझे घिक्कार है। विदेशी मेवीड़ के मस्तक में 
पदाघात करेंगे, मेवाड़ के देवी देवताओं का उपहास करंगे, 
मेवाड़ को राशलच्मी विदेशियों के अंक में शयन करेंगी-यह 
सच जावता हूँ, किठु इसके लिये कुछ डपाय न कर. खका। 
भगवन्‌ ! इस पापी प्रताप के लिये दूसरे भयंकर नरक की 
रचना करो । भेवाड़ का राजवंश ने रहेगा, वाप्पायाव को 
संशान विदेशियाँ की दास होवेगी,मेचाड़ का राज्परियार अन्य 
के लिये दुखी होगा; मेवाड़ की कुछ्रमामियाँ अपना खतीत्व 
जबचा सकती, मेबाड का धम्मे, नीति और अमाज विदेशियों 


द्वारा कुचला जादेशा । द्वाय | भसंगवन्‌ ! यह सब देखने 
ग श्छ३ 


है: 5८/ ॥ खुल का 

ही की कया सतत्प का जन्म हुआ ? नहीं, नहीं-यपह ते होगा। 
प्रतापलिद मेवाड़ की इस हु्देशा का अंतकिये पिना न मरेगर | 
प्रतापसिंद का जीवन इतना सारदीय अपदार्थ न दोगए। 
प्रवापानह के द्वारा मेंचाड़ का कोई न कोई उपकार अधश्य 
हीगा। अकबर वार वार असुरोध करता है,वदि में केवल पक 
वार बचने छ शा ही यवनों की अधीदता स्वीकार करू' तो मेरे 
खमरन दुःखों का अंद हो जावेगा, यबन मेवाड़ से चत्ते 
ज्ञायंग और मेबाड़वालियों के भाग्य का सूर्य फिए चम्कने 
खगेगो। कर के देना होंगा-अधीन न रहना होगा, सिंफ 
मुखसे एक बार अधोनता स्वीकार करनी पड़ेगी । किंतु 
कया ऐसा संभव है ? नदी, नहीं-प्राण रहते इस सामान्य 
क्लेश के लिये, शायेरिक सुखके लोस- से प्रतापसिद्द ऋभी 
यबनों का दालत्व स्त्रीकार वे करेगा । किसका क्लेश ? 
किसकी यातना ? अदि दोसके तो अपने बगाहुबल से स्वतंत्रता 
भ्रात फरूगा, यदि न दो सकेगा ठो प्रचंड आग में अल कर 
धाशित्याग करुगा ! 


प्रशांपसिदद जब इस प्रकार विदित हो गहे थे उसी समय 
बाल-कंठ-निःसुते एक मर्मवेदी चौतकार ने उनका ध्यान तोड़ 
दिया होने चमक कर उस ओर मदद जिया तो देखा, उनकी 
सम्पकदाम सदश, पंचवर्षीाया, नवनीतविनिदित फोम बांगी- 
डकी घूल में लेटी हुई रो रद्दी है | अतापसिद्र ने कोमल 
हवर से पूछा-“ कुमारि ! क्या हुवा ? ” 
फ्ताकि इस प्रश्न 'पर कुमारी और भी रोने लगी। महा रानाने 
कुमारी के पाल ज्ञाकर स्वेह से उसे गोद में उठाकर उसका 
बदुन चुस्घन किया और उसकी आँखों कोवरत्र से पोछ कर 
रक्षक 


पुछा,-/ क्यों क्‍या हुआ ? ” 

कुमारी फिर रोते रोते अत्यंत शोचनीय तथा झुमिष्ट 
कुठ से गदेगद दाकर बॉकी--पला-बिलाच-- जाचिक न कहे 
सकी ! अधिक रोने के कारण डब्॒का कऋठ रुद्ध हो गया था। 

प्रतापसिद्त ने फिर एछा-“बोलो बेटी मिकावने कया किया? 

कुमारी ने रोते रोते कद्ो-“ बिल्लाब मेरी घासन्की 
बेटी छीन से गया |? ४ 

प्रतापाशिइ-यह कया ? ४ 

कुमाश फिर कदने लगी-/पिता अब में शाभ को कया 
खाऊँगी ? कछ एक वक्त कुछ नहीं खाया | आज भी कुछ 
खाने को न मिलेगा सोच फर मेने इस समध जाती रोटी खाकर 
आधी शाम के लिये रख छोड़ी थे।। पिला | बिलाब मेरी ही 
शेट्टो छीन ले गया। बाधा | बिछाव का मार कर मेरी रोदी 
कीब का दी । ॥ ० 

बात समाप्त कर कुमारी फिए ग्ेने लगी।. प्रताएसिंद ले 
ममसास्यक्कत सुपर में कदा-- था सगबाव )” फिर कुमारी जी 
गोद से जनार उस्रे पेड़ के पास ज्ञाकर बेंठ गये | डख संग्रय 
उनकी आँखें छाछ दो रही थीं, आँखों की तारिकाएँ ऊपर की 
ओर थीं, मुख बिएकुछ मुरझाया हुआ था। इधर थोड़ी ही देर 
में उनकी सूर्सि उन्मत्त के समान हो गई थी । 

जब अताधिद उस पेड़ के पास पहुँचे तो भत्री भधाली- 
नसक्षय वहाँ पर डपस्थित थे। ज्ञिस समय प्रताप कुमारी 
के रोले का काश्ण पूछ रहे थे, उसी समय मंत्री वहीं* पर 
आगये थे | पर पतापसिद ने मंत्री की देखकर भी न देखा | ये 
दांत पीस कर कहने कगे-+ बस अब कुछ काम तदीं । इस 
श्काई 


गौरब की क्या आवश्यकता हे? किसके किये में यह दारण 
ककश सद्द रहा हू ?>मेंबाड के लिये, स्वज्ञातं छ लिये ? मेवाड़ 
रखातर में जायें, मेरा उससे क्‍या मतलब ? में आज्ञ ही 
बाइशाह को पत्र लिखेंगा। मे आज़ ही उनसे स्वाघीनता की 
भिक्षा मांसंगा ओर शीघ्र दी निर्विश्च दो ज्ञायेगा। यद घोर 
यातता अब न सहूगा। बाद्याह की जअजीनता में दोष क्या? 
यदि कुछ दीप है भी तो उसमें कुछ बश नहीं | सारी राजपूत- 
जाति यदि उस दोष-समुद में डूब गई हे तो में क्यों न हब ?वेतो 
खुल से हैं, स्थच॑कछद है; ओर मेरे गबय का यह पारणाम | 
विध्याता | तुम्दारी यही इच्छा थी ! गोरबशाला राणावंध आज 
ककक-सागर भें हूबेगा ? सब विधाता की इच्छा | माम-भपसोन, 
यश-अपयद्ा अपनी इच्छा से पेदा नहीं किया जाता वधाता ने 
मेरा मान ते श्कक्षा, उसकी इच्छा के विरुद्ध जाले से कया फल 
होगा ? आजअ दी दाइशाडह को पत्र लिखेंगा। उन्तकी अधीनता 
स्वीकार करूंगा | समस्त संस्वार थी मेश विशेधी हो जाय में 
किसी की कुछ मे हुभृगा । राज्य की कया जरूरत है ? घन 
सर्पाच किसके लिये? भोरव क्यों? स्वाधीनता फी क्या आावश्य- 
फता ? यदि मेवाड़वासी मुझ न चाईे तो थे दूसरा राज्ञा 
छुब ले! यह इतसाग्य प्रताप उनका अधीश्वर होगा नही चाहता में 
साप्रान्य परिश्रम से जीविका उपाज्जन करूंगा । मेवाड़ छोड़कर 
दूसरी अगह चल्षा जाऊंसा, छहीं भी अपने को मेचाड़वासी न 
बत लाऊंगा।इन कष्ठ के सिवा घुर्के ओर सब सहना स्वीकार है? 

नमंद्दाशाना की बात समाप्त होने पर मंत्री मे उनके सत्पुस् 
दोकर बथाविहितें श्रसिवादस पूवेक कृहां-- 

“प्रक्तराना कौ - न 

शरद 


प्रताप ने बाधा देकर कंह!।-'संजि-नहीं-म्वानि ! अब 
मेँ तुम लोगो का महाराना नहीं हूं ! वह गौरव प्ेरे उपयुक्त 
मूंह्दी | तुम समस्त मेवाड़वाए पर्या से जाकर मेरे बदले ऋछा 
कि प्रवापलिद्द, अयोग्य; अद्षम्प, घणित और अश्रम है। उसने 
आपने आप यह उच्च सम्मान छोड़ दिया है, उससे किसी 
पुयोग्य व्यक्ति को अपना अधीश्चर खुनो # 

मंत्री नतमस्तक हो मड़ा रहह । उसकी अरस्तों से 
दो कूँद आंख पृथ्वी पर टपक पड़े -। अ्रतापलिंद ने फिर 
कहां-“भव्ाति ! सदा के ज़िये छुम्ते विदा दो। सेरी प्ममता 
छोड़ी | में झधम ह-तुम्दारा स्वामी होने के योग्य नहीं हूं | ४ 

सचानी ने रोते रोते महारावा के आर्ण पकड़ लियें। 
झतापने मंत्री को उठाकर दाहा-'भवानि ! मैंने जयकी दुराशा 
छोड़ दी है। जब-पराज्य बहुत दूर की बात है | में अब 
यह कंए नहीं सह सकता। मे राजपद के अयोग्य हूं । भाई 
मुझे क्षमा ऋशे। मेवाड्बासियों से झुझे क्षमा करते को 
कहना | अब अतिमबार मेरे छिये कृपा ऋण ध्याही, कामल 
अर लेनी सा दो | 

भंत्रो जानते थे पूर्व का सूथ परिचम में डशय दो जाता 
घर महा।रानां अपना सकलप फप्मी न छो डते। ऐसे रढ़ संकल्प 
मदहाशना ने जब उक्त विचःये की अपने हुदय से रुथान दिया 
है तो उनको युक्ति चा बुद्धि क्वारा दूर कत्ता अलेभवच हैँ। 
अत; मंत्री किकतेव्य विसुढ़ होकर भहाराना के सम्मुख 
घुटने देके हुए और हाथ जोड़े हुए स्थित रहें | मद्दाराक्त ने 
फिर कटद्दा- भबानि मेरे सदहनशीलता की हद को सोड 
कर क्लेश बंडुत दूर जला गया है।भोरव या कीत्ति की 
श्च्च 


स्प 


आशा से आब हृदय को स्थिर «नहीं रख सकता हूं। सदा 
लुभने जिसके अनेक उपकार बिण आज लिखने की खामगी 
खाकर उसका अतिम उपकार करो । इसके बाद तुमसे कुछ 
कहने का मेरा अधिकार ने रहेगा ४! 


मंत्री बढहां से खुपचाप गये श्र शीत्र ही क्ेख्द-लामओी 
ज्ावःर उपस्थित रुए.। प्रतापस्सिंद्द ज्योद्द लेखनी लेकर पत्र 
 ब्विखने वेठे उनको आंख से दो आंसू निकल कर पत्र के 
ऊपर मिर छड़े । आँखे पाछ कर थे फिर /लखने सगे, थोड़ा 
लिख लेने पर उन्होंने मंत्री से फिर कट्ठा-” भ्रवानि ! एक 
डपकार और करो, किसी दक सील योद्धा को चुल्ा लाओ। 
ग्रताएसिंड मे पत्र लिख कर खम्माप्त किया । मंत्री जाकर 
एक सबल मीछ को ले आए । भौलमे दूर ही से भदहाराणा 
को अरणाम क्रिया । महाराना ने उसके निकट जाकर कहाु,-- 
4 भु्ती वीरचर न्तुमसै अनेक समय बहुत उपकार किये 
हैँ आज एड उपकार तुम्हें और करता होगा । यह पत्र 
बादशाह श्रकूबर के द्वाथ में देना होगा । मे आज कहे 
आगरा में हैं। तुम यह पत्र न और किफी को देना न इसके 
पक्िषय में कुछ कहना । इसके ऊपर ज्ो लिखा है उसे' देख करः 
सुम्दें कोई त रोकेगा । 
योद्धा इस प्रकार राजाक्षा झुशकर विश्मित हुआ ओर 
अणोम कर चिद्दा इुभा | जहाँ तक देखा जाता था महाराणा 
मे उस मोल को अतुललपत्ति दारी डाकू के समान जाते हुए. . 
देखा। जब दूत ऑखोकी ओर में हो गया तो सद्दाराना कहने लगे 
मेवाड्र | आज तेरी'समस्त आश्ाएँ नघ हुए | राजुस्यांन ! तुम्दारा 
औरज़ शेष हुआ । दृद्यपुर ! तुस्द्वारी सहिमा का अत हुआ ४ 
8 





ओवाड़वासियो ! आज तुम्दारा चिर गोरव खोगया ! और प्रताप- 
सिंइ ! आज़ तुर्दारी म्रत्यु हुई ! ५ कहने कहते उनके छलाद से 
झखसाना गिरने लगा, दोलो पांव कांपने छगें बारीण शाक्तिशन्य दो 
गया । अत मे घेंदाश होकर मेवाड्ेइश्षर प्रतापालिंह पत्थरों से पृणे 
सूप पर गिर पड़े उनके परिधार गण निकट आफ्रर खुश्रूपा 
कश्म छा । बालक-प्राकिका व्याकृुल्लस्थर मेष शिह्लान कगे । 
मची थोड़ी दूर पर पाणछ के समान ब्रेठकर रोने छूग। थोड़ी” 
देर में जब मद्दाशना की होश हुआ; कुमारी मिलाने कहा- 
* शाज़पतों की आशा ! डठा। आपके रहते मेवाड़ की किसी 
अ्रकार की दुदृशा नहीं दो खकती । मेवाड़ का यद्द दुर्दित सदा 
जे रहेगा । ? 

प्रतापसि ने होश में आते जाते उमिछा के वाक्य का 
अंतिम अदा छुनलिया था; उन्दोंने कदा-“यद्द देववाणी किसकी 
है ? बत्से | तुम्दारा वःक्‍्य सफल होवे॥ ?« ४ 


'नवाबिंशति परिच्छेद । 
प्रतियात 





जिस प्रक्राण्ड मरूसूमि ने समस्त राजपूताना को घेर रखता है 
उसके एक गहन वन भें बहुत लोग बेठे हैं। मदाराना प्रतापंसिद, 
अप्तरसिद, शल्णश्बर राज, देवलवर राज, मेची भवानी सथा 
खदस्त॒ राजपूत सेना सपरिवार उल गद्दन कानन मे बेंठे हे 
अहारातना ने बादशाह को पत्र लिखने व्ये बाद स्वजातायथ ओछ 
वाणों को बुछाथा । सब ने रोते रोते महाराणा के चरण पकड़* 
छस्त विचारकों छोड़ देने की प्राथना को। सवे साधारण के 

ब १४६४ 





अत के अशुसार अत में गरद ठहर की थवन को दाख दोने की 
अपेद्धा स्वरेशा की माया त्यागकर देश देशाम्तर को चलाजानां 
अच्छा है । मरूभत्रि पार कऋर सिन्धु तदी के समाप किसी स्थान 
भें जाकर उपनियेदश स्थापित करना द्वी सब न निश्यय किया । 
उसी के किये मेवाडवासी आज देश का जाग कर इतनी दूर 
“ आये दे! किसी ने किसी से म अनुरोध हं। किया न कहा ही । 
' आिनकी भांति की इच्छा थी वद्दी आय | 


बाइशाह अकबर प्रतापासदह का अधीनता सूचक पत्र पाकर 
आनंद में अत्यत मग्म हुए | किंतु प्रतापसिद्द का हृदय-स्‍तस्म टूट: 
जाय पर किसी के आगे नीचा होने वालां न था | अक्षर बें 
बाप्पाराव के वशघर को कुचछ कर कर्क के समृद्र में डुबाना 
आाद्या था यद्द न डरूआ तेजस्वी राजपूत धारा ने अधीन हने की 
अपेक्षा देश का सांग करना ही निश्चय किया। अ्रतापासद् ही 
इस काम में उनके मेता थे | आज बही शजपूत उस गहन बन पे 
बेडें हैं। पक पथ आगे होने ही समअब मेवाड़ हमशा के लिये उनसे 
खट ज्ञायगा ! सिफे एक कदम धागे बढ़ेने ले दा उनका उनके प्यारे 
क्‍कित्षोड़ से इमेशा के लिय नाता दूट जायगा | पक पा अग्रसर 
होने ही से उसके खिलाड़ के ऊपर उनका कोई भी स्वत्व न रहेगा, 
इसी लिय राजपूल गण जअन्मभ्मि के चरणा में अंतिम स्नेदाश् 
जपहार देने के लिये सीमासन प्रदेश में आये है। उस घन अगक मे 
खमीन पर अहाराना और उनके यारों प्लेर यथार्वाते और 
राजपूत बेटे हैं ॥ » 

फडले पहुछ मदहाराना ने कहा-पछुनिय शाजफ्तनण । आड़ 
से” इस छोग जीचुन कं जिस गति, का अशुसतरण करेंगे 
कंडने बी. आवश्यकता नदी-उससे अआंचिक दु जद पस्‍्तु 

२7७ 


ध्स्ड़ूः 

भन्‍्ठुष्य अन्म म ओर कुछ नहीं दो सकती।झो कछ हो,मेरी इच्छा 
तुम्ह कुछ स्मरण दिलाने की है | हमारा यद काण्ये हमारे गोरंथ 
करो ही बढ़ावेगा | अवश्य ही इससे ऋष्प कोगे को एक ओर बहुत 
कष्ट पहुँचेगा किंतु दूसरी भर इससे आपको बहुत शांति ओर 
आनन्द मिलेगा | क्षनपत्र भाइयों | सदा याद रखता हमारी यहं 
फठिन प्रातज्ञा छुदह रदे | हमारे हददयथ की एकता एक क्षण के 
लिय भी विन्द्र मात्र शिधिक्त होने पावे | इसी के लिये मे भव भी 
कहता हू।ाअनका हँदय इस दारुण दुख़के सदन का तय्यार नहीं 
हैं, जो चित्ताड़ की माया नदी छोड़ सकते, वे इसी समय मेरा 
साथ छोड दे अथवा कोई इससे अच्छी उक्ति हो तो इसका 
प्रस्ताव करें | 7? 5 


सहस्व!धिक राजपूत एक साथ चिदछा उठे” कुछ भी दो 
हम मसहादाना का साथ हहीं छाडेगे | धनमें घोर शब्द हो उठा“ 
फैल एक व्यक्ति था जो उसमे याग नहीं दे नखदा था | उसका 
चित्त किसी दूसरी दी ओर था। वहू व्यक्ति बारण श्िंता स्ते 
व्याकुछ था के मेत्री सवाबी थे। राजपूर्तों की चीव्कार ध्वनि उस 
अरणय को कंफ्ति छए तिरिकुंदरों को प्रतिध्वन्वित कर, उस्ध 
महस्थढो रा एक स्वीसा के तसरी ओर अ्डी गई और उस बन 

फिर निशसव्यता का राज्य हुआ | सदेस्त शाजपत अवनत मस्तक 

हा बंठे है बनी आँखे सर अश्तिवत उपासि निकक गही दे। हृदथ 
से उसपर भा अधका बल ला छह पह्धां 8 ब्यछ चुप | पायाएं भ्छ्त 
के समात्र स्थिर ओर निईचल दे । सडसा शाम्तिमेग कर मंत्री 
भवारी उठऋर प्रदाराना के लसणों में गिरे और कद छग, 
“ शाजन | काल का पक्क प्रस्माज हे, आप लैब ध्यान देकर झुन । 
आज्ञ तक सम्रालत अवसर न पाया इसीसे कुछ नही कइ सका 

० प्‌. 


जद पड 


सेरा यह दोष क्षमा करियेगा | ? 

भहाराना ने कंदहा--+ सी भयानि ! तुम्हाग दोष हो या मत 
ही सब कुछ स्मम्प है? थद कद कर महाराता ने मेत्री का हाथ 
धैंकड कर बढाया । 


मसदालोी से कडा- 'सानमय राजफत गण ! यह अभमारा भधानी 
अतुष्ल पंसक सपात्त का अंचिकारों है ऊंँयन भ कभो सझ्े उस्स 
घन की जद्रत न हुई इसीसे बह खर्ज सी ने हुआ । उस धन से 
चीस इज्ार शसुष्य घारह बे तक सूख स्वच्छेदताले दिल बिता 
सकते हैं। उस घन में भरा कुछ आधिकार नहीं | फञ्ञाका घत- 
कम--ज्ीवन सब राजा ही का दे | राजा आवश्यकर्ता पड़ने पर 
उसे सहज ही छे सकने हैं | मे अपनी यह भतुछ संपााो दशक 
दिन भवानी का नास स्मरण कर प्रससस्‍्तता खत राना के व्यरणा में 
रखना हू, इसमें अब मेरा कुछ अधिकार न रहा । लिप्ोड में परे 
भग्वावशष सवन के साख यह सब घन गड़ा है । ? 

शजपुत बांल उठ--* सेजवर आपका जीवन साथक हुआ 
आप शज्ञपत ज्ञातिके गारव हैं । आपकी इस कीति की तुछना 
नई | जब तक चेद्र-लूथे कहंगे आपका यहा प्रथ्ची से 
लुप्त ने होगा । 

मेज ने फिर कट्दा--“ सतिये राजञपतगण | मेरी रा दे 
इस संपत्ति से फिर सेना इकठी कर कऋमदा। शात्र ले अधिकृत 
सेवाड़ के ढुगो की छेलिया ज्ञाय | मजुष्य! का विधाता जितना 
बिसुख दोता दे वह दमारे लिये दो चुका है । जब हमारी जन्कति 
दीगी * अथः पतन के दिन गये | भव इसारों जय अवद्य होगी ४ 

सहस्त्र राजपू्ता ने फिर आकाश शज़ाते हुए कद्दा+अवदय 
अधइय | अवश्य ! हे 

श्क्र्र 


: 


_सुय्य्य 
७८ पति 
जब राजपूत इस प्रकार नवीन उत्साह-सागर मे लिमग्न हों 
शह थे इठात एक सुसलमाव वहाँ पर आया । सबकी दांध उम्नकी 
कोट गह । सुसलमान सनिक ने आकर यथाबिद्ित सत्मान 
पूथेक कद्दा- बी रगण ! सुझ शेख कर कोई विरुद्धभाव सन से 
भ छाहये | मे बीकानेर के सूतपूर्वे अधिपति, बाद शाह के वच्चेमान 
शजकवि प्रथ्वेशन्र मडाराज़ का दूत मात्र ई ४ यह कह »कर 
उस मसुप्य ने अपने वर्क में से एक फ्रद्ठ बाहर सिकारू कर 
मैजी के हाथ में दिया । मत ने उसे मद्दाराना का दाथ में दिया। 
भहाराना ने पत्र ्ोछ कर पढ़ा--- 
$ “ अकबर समझ अथाह/सूरापण भरियो खज्जल। 
मेवाड़ो लिण माई, पोचण फूल अंतापसी ॥ १ ॥ 
अकबर पकण वार, दागछ की सारा डुनी। के 
, अण दाग असबार, चेटक गण प्रतापसी॥ २॥ हु 


% पृथ्वीशज़ के इस पद्मचद्ध सूल पन्न की पूरी प्रति लिपि 
करी नही मिलती जो कुछ थोड़े से दोहे और सोरठे प्रिकते है 
ये यहां उद्धताकप ज्ञात है । आज सा राजपूत छांश इस काचता 
को बड़े आनंद ओर भाधिभान से पढ़ते हैं । पाठकों की झुपिधा 
के लिये इनका भावार्थ हम यहां पर लिखते हेँ-- 

१--अकबर फे वीरत्व रूपी अथाह खुद भें सब डूब 
गये केबल मेवाड़ पदि प्रतापसिद कमल के फूल हे समान 
जज़के ऊपर खिले हुए हैं। 

२--अकबर ने एक बारणी समस्त संखार अपने अधीन 
कर लिया परन्तु केवल चेतक घोड़े के सलवार प्रतापसिह 
की ही मर्यादा अक्षरण रही । 

जा १३ 





अकवर घोर मबँघार, इयाफों हिन्दू अधर । 

जञञागे अगदातार, पोहर राण प्रतापसी | ३ ॥ 

हिन्दुपात परताप, पाति राखा हिन्दूआणरी। 

सहो विएत सेताए., सत्य शपथ करि आपणी ॥ ७ ॥ 

ऋधों स्रीतोड़ाइ, बॉटो बाजती तणु' 
«५ दीसे मेवाड़ाह, तो लिए राण प्रतापसी ॥ ५ ॥ 

खंपो चीतोड़ाद, प्रोरस तणे। प्रतापली हे 

सोरम अकबर साइ, अलियछ आमड़िया नहीं ॥ ६ ॥ 

पावर पाग प्रमाण, सॉँची साँगा इसर्तणी । 

रही सद्दा छग राण, अकबर स्ते ऊसा अणी ॥ ७ ॥ 

माई पद्दा पूत्त ज़ण, जेद्दा राण प्रताप । 

अकबर सूनो ओझके जाण खिशाणे सांप ॥ 8 ॥_____ 

३--अकबर, रूपी घोर र/जि में सब हिन्दुओं ने सोकर 
छुूथ वध खो दो, कितु:रस्लार का रदाक अतापतिद ऑकस 
पट्टरा दे बहा हे । 

४--हे दिन्दुपति प्रवाष | दिग्दुओं की पत रखो, अपनी 
प्रचंड प्रतिन्षा पालन के लिये विर्षात्त संता सब्ी । 

५-- हे चिसौड के सथामी राणा ! प्रवापालिद, मेवाइपति 
को पणड़ी तुम्दारे ही सिर पर दिखाई दे रही है । 

६--वित्तौ डपति प्रतापसिद्द चंपा का फूल हैं उसकी 
झुरभि के लाभने अकबर रूपी भोरा आ नहीं सकता। 

७--राणा साँगा के पोते प्ता्पालिद की दी पगड़ी सदन 
है जो अकबर के सामने नीची न हुई । ० 

४--हे माँ ! अगर पुत्र उत्पन्न करना है तो प्रताएलिदर 
के समान ही पैदा कर, जिसको खिरहाने का साँप समझ 
कर अकबर सोते हुए चौंक पड़ता है। | 
श्पड # « 


बा 





राओो अकवारयाह, तेज तिदारो तुरकड़ा। 
मम नम बीलरियाह, राण विना सहरावज्ी ॥ & ॥ 
«५... सं गीवड़ियो साथ; एकण बाड़े बाड़ियो । 
राण न मानी नाथ, ताँडे सिद्द प्रतापली ॥ १० ॥ 
पत्र पठुकर महाराना खड़े हुए । उनकी आँखें लाल हो! 
गई” | मंत्री मे उनका यह भाव देखकर डरते इुए पूछा-कृया 
समाचार है ?”? 
प्रतापलिंद ने तव उच्चरुपर से ,बह पत्न पढ़कर सबको 
खुनाथा । शक 
सुललमान सेनिक में कहा--“मेरे लिये क्या आजा है? 
महार/ना--तुम जा सकते हो | उत्तर लिखने की आब> 
श्यकता नहीं है। पृथ्वीगल से सम्मानपूर्वंक कहना कि 
उनको दी इच्छानुलार काम होगा । 
दूँच सम्मान प्रद्शन कर चला गया । शांघ्रदी एुऋऊ सोह- 
झुद्दाव सील योद्धा दोफते दॉफते पदों पर आया, मदारानों 
ने पूछा--कपा समाचार है 7. 
उसने प्रणाम कण हधथ जोड़ कहा-- भयानक वियद है ! 
स्वर्गीय जयमर्ज़ा ८६ के उुत्र रतनालिड और देवलवरराजतनया 
मारी साझुना देवी को शहवाजसा ने दिश्यर पुर्ग में 
_कद्‌ किया है । व 
६--हे बांदशाह अक्षर ! तेरे तेज से सभी पराजित हो- 
“गये सिर्फ महा तणा पघ्ताय हो गोरव से सस्तक उठाए इुए हैं। 
१०--हे अकबर ! सब गदड़ राजाओं को तूने झपने 
घश में कर लिया, किंतु सिंह अतापसिद्द का तू स्वामी 
अ्रद्दी हो सकता 


- ० शधर. 
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.देवल्वरराज काँप उठे | अमर्राक्षह ने तत्बार की सूद 
अे हाथ रखा | प्रतोषसिदद ने शिर के बात ऊपर की ओर 
करने की चेहा की, सच राजपूत तलवार दाथ में लेऋर उड़ 
खड़ी हुए । तब प्रतापसिद्द ने कहर योधागण | तुम्त सब 
जानते हो रतनलिह और गुना लुम छोगी के परिवारों के 
चविनिधि होकर पाँच भीलो को साथ लेकर चिच्तोडेश्वरी 
के चरणों में अंतिम पूज! देने गये थे | उत्के ऊपर यह विपद्‌ ! 
इसे समय क्या किया जाय ? 

सीद्धाओं ने सम सथवैर से कद्ा- ' युद्ध | युद्ध | युद्ध ! 
थोड़ी ही देर भें राजपूतों ने,बन्दिलोलुए पत्तंगं के खमान 
आात्र का विरोध करने के लिये यात्रा की, परिवार धर्म की 
बता के लिये वहाँ पर दो सी सेनिक बचे रहे। कया 
परिणाम होगा ? कैसा भविष्य है ? उस समय यह सोचने 
का वक्त न था। अवार्षाशह उल थोड़ीसी सेना को लेकर 
'फिर रशु-समुद में कूद गये । 
जरा परच्छर 
उत्साह की सफलता 
दोपहर के लमथ देडयर दुर्ग के भौत" पक िस्तीणे 
अकोपए में परिषद के खाथ शाहवाजखाँ बेटा है।णक दूत 
मे गरवेश कर कहा- पक उझात्री युचक और युवती पकड़े 
गये हे । उनफ्े लिये हुजुर की क्या आजा है 2४ 
शादहबाझ--उत्तको यहाँ ले आभो | कदाचित्‌ उनसे 
पकसिद्र के समाचार मालम दो जाये 
र्क 


सय्याध्य' 
क्र 

छुतने सम्मान खद्ित प्रस्थाव किया ओर थोड़ी देर में 
लिपाहियों से घिरे हुए यशुना ओर रतन को लेकर पुन. 
उपस्थित हुआ | लज्ञा से यपुना का सुज स्लान, वर्ण पीला, 
गाँति मन्यर और मस्तक नीचा था। कछोघ से रतनसिह का 
सुख लात था, आंखें प्रदीध, गति चेगबती, छात्ती उभरी 
हुई और मस्तक लठा हुआ था। लज्ञानत थप्तुना घोरे चीरे 
शिर नीचा किये हुए एक कोने में खड़ी दोगई । शाहबाजखों 
और उसके सहजर गयु कुमारी के सोँद्य्य के संदश्शन से 
मुग्ध हो गये | थे सब उद्देश्य भूलकर सतष्ण आँखों से 
कुमारी की ओर देखते रह गये | रतनसिद ने यह "सब 
देखकर कड़कते हुए कह ,-"मुर्झ यहाँ किस लिये लाये हो? ?* 

शाहबलत्कखाँ ने थह सुनते ही पुनः काँप कर रतनाखिदड 
की ओर बेखा । उनकी आँखों से चिनगारियाँ निकल श्टी 
थीं | आहवाजखाँ ने लोचा जिस जाति में ऐसे ऐेसे युवाओं, 
का अभाव नहीं है, चह्‌ जाति अवश्य है! फिर उसने धीरे 
घीरे कहा,-“जीरण ! क्या सुम सुख की आंशा नहीं कश्ते दो ?? 

रतनलि|ह ने कोमल कऋंठ से कहा--'मज़ुप्य की क्या 
खसब आशाएँ पूरो होती हैं. ?” 


शाहबाज-चीर! तुम्हें सुक्त करते को मेरी अनिच्छा नहीहे | 
स्लललिंद-में दुर्गपति के हृदय को प्रशुंखा कश्तः हूं, 
किन्तु यह याद रहे कि में जीवन रहते शत्रु के मिकर उसके 
, अनुअब का मिख्तारी नहीं हूं ! 
शाहबाझ--ध्रतापलिंह इस समय कह है ? हि 
रतयखिह८-प्रताप बनवाली, प्रताप * राज्यश्रण, उमके 
खँबाद की आपको कुछ आ्रावश्यकता नहीं है । 
# हु १५७ 


सूर्थ्यास्त 
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शाइबाअ--क्या तुम नहीं जानते अताप ने दाज़ ही में 
बादशाद की अधीनता स्वीकार की है ? 
रतनसिंह--क्या तुम्र चहीं जानते मेवाड़ में रप्ती रफ्ती 
खोजने से भी प्रतापशलिद्द नाम का कोई व्यक्ति त मिल्लेंगा ? 
शाहबाज--तब कया प्रताप ज्ञीवित नहीं है. ? 
*_इश्तनलिंद--में यह बतलाने के लिये तय्यार नहीं हूँ । 
«फिर शाहबाज्ञ की झाँखें उसी रूप-लागर में इद गई ॥ 
घद्ट फिर भुः्ष हुआ । यपुना लजजा से सुरका गई | रतनखसहि 
मे फिस्मयंड स्वर से कंद्दा:-- भरे लिये अपने कझृर्सब्ध की 
व्यवस्था करो। ?! 
शावेबाज--हिन्दू युवक ! तुम्हे मुक्त करता हूँ। तुम जदां 
बाहरे आा सकते हो। सिपाही रुतत को मुक्त फेरे अलग 
' ख्ड़ों हुए । पर रतनलिंह न गये ! शाहबाजने फिए कहा,-- 
“जुस राये क्यों नहीं १? 
रुतन--कुमारी के किये सुम्दारी क्या ऋाशा होती है 
उसके लिये रुकः हैँ, । 
शाहबाज-डसका तुमसे कुछ संबंध नहीं | तुम मुक्त हो, 
जाओ | +$ 
रुसल ने हलक ऋष्ठा--रशाजपूत तुम्हारे समान स्वार्थी 
नहीं होते। .! $ 
शाइबाज--तब कया तुम मुक्ति नहीं चाहते ? 
शतनर्सिह--में पऐेली सुक्ति से घणा कप्ता हैं । ९५) 
शाइचाज--इस स्ुर्दरी हि माया छोड़ कर जाता चाहते 
हो तो जाओ नहद्दींतो फिर बंदी होओ !. * 
रसन-- तथ्यार हू । 
श्पद्र 


सन्त पट ; 

शाइबाज---हुन्द्री । तुस्दारे छिये इस भ्रांत यवा के समान 
ऋटोर विचार नहीं हो सकता | तुम्दे बंदिनो करता अशाध्य है । 
इस कोमल आँख की ही मधुर चितवन के सामने तलवार खड़ी 
नहीं रह सकतो हृदय की तो बात ही कया है ! मे तुम्हें बंदी नहीं 
छकर सकता द्वये तुम्दाग बंदो है | 

रतनलिद मे क्रोध से कपित स्वर में कह[--/ सृढ़ | यबत 
सावधान ! ? है 

शाहबाज्य-छुतों रक्षिगण, इस स्मुंदरि का मेरे प्रमोद के 
कमरे में ले जाओ में श्र ही वहां जाता हे | और इस युवक को 
कारागाश में रकखो । 

बात सप्ताप्व थे ने होने पाई थी।के सस्ते से शके समान वि जरी 
की चमक से भी शीघ्र रवनसिहने शाइबाज वे ऊपर सपट ऋश 
उसकी गरदन दूबाई ओर जोर से उसके मस्त क में आघात पहुँ- 
चाया शाहबज बेद्दोश हो रण भूछि में म्श्पड़र | लिएही मारो? 
मारो ' कह कर रतनलिद पर ऋूपणे कित शाहबाज' हा 
जीवन संकट में देखऊर उनको रतनासिह से बदला लेने का 
अवसर न मिला | शाहबाज़ का आधाद खांघातिक न छुआ 
थोड़ी दी देश वाह होश में आकर उसने कहा, वध करो, उस्ध 
का बच करों। ? 

सिपादहियों ने रतनलिह को पकड़ खिया | 

शाइबाज ने फिर कद्दा-- इस युवती को पकड़ कर मेरे 
कुफ़टे में ले जाओ। ? 

सिपाही यमुना को ले जाने लगे | कुमार रतनसलिंद , कोच 
ओोर अपमान से विकल हो गये, यघुना घीरे घोरे चेतनाशुर्प 
दो गई । शौहबाजसों ने फद्दा--“ इस रसणों को अलग ले 

ह रपक् 


कप ईंट पज22५५ 
आकर इसकी सेचा--8ुअ्नघा करो! ? 

' उसी समय थोड़ी दूर पर घोर चील्कार--ध्वानि खुनाई 
दी | शाइबाजखाँ ने आशजय से पूछा- “क्या बात हैं ! 
शब्द कौर अधिक हो उठा। एक लोहलोहान सनिक ने 
झाकर कद्वा-नवाय साहब, खर्वेनाश हो गया ' बहुत से 

- शजञपूत खेना से छावनी में आक्रमण किया है। हम कोई भी 
चय्योर नहीं हैं। सब्यंताशहु! इस समय तक, शायद्‌ हमारी 
आधी से अधिक सेना मारी गई होभी,-,, 

शाहबाल ने उठकर पूछी,-मुरादवक्स कहां हैं ? 
+बह पहले दी मारे गये।., , 
“रहीप खा (,, 
तलवार | तलवाश! चिहला रहे हैं ।,,.** 
- शाव्रकी चौत्कार ध्यमि बहुुत,मजदीक सखुनाईे दी शाहबाल 
मे का) शुअसंख्या कितनी है ?.। 
“सख्या में अधिक नहीं हैं, कित वे जिस उत्साह से 


खड़ रहे हैं उसके सामने असंण्य सेल भी नहीं ठहर सकती, ' 


शाहबाज ने कहा--“मेरी तलधार और ढाल दो 


सैनिक ने कहा “जान पड़ता है अब डनकी विजय होने 


में कुछ भी बाकी नहीं है, 


एक आदमी उनकी दाल और तलचार ले श्राया वे जददों 
सय्थार होकर बाहर गये, सलिक उनके आगे आगे जला) 
कितु से तम्यू से बाहर भी न निकल सके थे कि शत्र उस्र 
चर हर पड़े | रक्तक गण श्तनश्िद्ठ और गयुना की छोड़ 
- कर बलाी सटदायता को दौड़े। स्तनालिद पधुता के निकट 


ह। 


आकर उसे दोश में जाने लगे | ऋमश: यधुना ने होश में शाक्षरः 


अ्रध्क 


सूथ्यास्त 


ब्लड 
ऋटा,--- यदद हल्ला क्यों हो रहा है ?” गे 
रतनलिंह-राजस्थान के भगवान अनुकूल इए जान पड़ते 
है। हमारे मद्ार॒वा का कंठस्वर झुनाई दे रहा है। तुम 
डेहरों में देख आता हूं । 
रतबजिद ने शोघूमति से जाकर देखा तंवू के दर में 
घोर युद्ध दो रद्या है। शाहबाज खाँ के अधीन दशलुदस्‌ 
सेता में से चार दृजार बाकी रह गई। छैद्जञार राजपूत' 
उनसे घोर युद्ध ऋर रहे है। ऋमशः शब्वकां बल दाय होने 
लगा और हिन्दुओं की जयध्यनि से आकाश कांप उठा; 
शाहबाज़ सा ने कुछ देर युद्ध रोह कुछ विचार कर एक 
इशारा किया | इशारा पाते ही उसकी तीन सो सेना विपरीत 
दिशा फकोलापने लगो | गाज़पूतों मे बड़े वेग से उसका 
पीछा किया | रतमसिंद और अमरसिंह पीछा करने बालों 
के अशुवा हुए । प्रतापलिद मंत्री खद्दित बह्ीं रहे। प्रताप 
ने कद्दा-' जाम पड़ता है मुसलमान खम्ोप के किलो यवन 
अधिक्षत दुर्ग में आशय अहसण करेंगे | अतण्व केचल इतनी 
सेना से दम उनके लाथ नयीं लड़ सकते | इसका कपा 
बपाय किया जाय १? 


मंत्री ने उत्तर दिया,-“सेना प्रस्तुत है। आशः पाते ही दो 
हजार सेना मद्वाराना की पताका के नीचे भस्तुत कर 
सकता हू. है 
, ईली खम्तव यथुना ने धीरे धीरे महाराना के खमीद 
झाकर घरणाम किया। महाशना ने सस्‍नेद्र कुमारी का मस्तक 
जुस्बत कर कद्टा,--“ वत्से ! तुमने अत्यंत क४ पाया, कितु 
अब कुछ आशंका नहीं है। मेवाड़ की यह दुर्दशा अब अधिक 
हु १६१ 


ग्फ् 
हि हे छ क् श् 0 जनक 


श 
दिन न रहेगी | मंत्रि ! तुम शिविका और वाहक सब्द कर 
यपुना को वदिर्दिए् स्थान में लेजाओ और एक हज्जाश सेना 
खदित शीघ्र ही मुझसे अमैतदुर्ग में मिलो | में इस समय अब 
जाता हूँ ।? 9 

यहू कह कर भहाराना घोड़े पर चढ़ कर चल दिये । 

४5 आभक, 
का एकात्रश पारचछद । 
आशा! को अतृ पि । 

जय और पज्ञय सब विधाता की इच्छा पर निर्भर है। पौ भा- 
ग्य२ का अन्तुमामी है | जित सेवा ड्वाखियों का भाग्याकाश घटा 
से आचछुरन था ए हर ही दवा ने यह सखबघटाएँ उड़ा दीं | फिर 
उस गगत में शनें: शने: सहस्त किरणघारी भगवानें भास्कर 
' का बदय हुआ | एक एक कर मद्दाराता अपने जीते हुए नभरों 
का उद्धार करने लगे ।एक दुर्ग के बाद दूसरा दुर्ग, एक आम 
के बाद्‌ दूसरा ग्राम, एक नगर के वाद दूसरा नगर शीघ्र दी 
क्रमशः प्रतापसिह के हस्तगत होने लगे। चित्तीौड़, अजमेर, 
और मंशलगढ़ के लिया मेवाड़का समस्त अंश फिर महाशना 
के शालन के अधीन हुआ। फिर महाराना की जयपताकां मेचाड 
चुगों में' फदराने लगी । फिर मेवाड़ मुसदमानों के चाय से मुक्त 
हो आनंद से पुष्पांजलि देकर देवी-देवताओं की आराधना में 
प्रचृत्त हुआ । जनशुस्य श्मशानवत्‌ मेवाड़ के समस्त नगर 
मानव समागम से मानो देँसने लगे फिर उद्ययुर नगर आनुंद्‌ 
से महाराजा को घढ्ा में लेकर क्रमश: चन-बल्य से परिपूण 
हुआ और मेयांड खुख़मय दो गया । धतापर्सिह का घोर उच्च स, 
असाधारण तेज झोर झतुख्ध अध्यवसारथ का फर्न इतने पिन में 
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लि 
फला । इतने दिन बादू उसकी साम्यत्षता में पुष्प खिले। बन 
चल निशहाश भरक कर उन्होंने सपरियवार जो श्रसह्य यंत्रसाएँ 
मेकी थीं इतने दिन बाद थे साथेक हुई | अताप की कटिय 
भरेतिज्ञा के बशवर्ती हा कर मेवाड़वासियों ने जन, घन, सृह की 
झमता त्याग कर जो क्‍लेश लहन किये थे उसके बदले में' 
उनच्को फिर सुख मित्रा | ओर मेवाड़ के अतुल्लनीय वीर्गणु ६ 
घुमने ओ स्वदेश के द्वितार्थ, अपने घम्म की रख्ताथ, अऋपके 
गौरव के लिये श्रसस्त चित्त से जो अपने शरीर का रक्त बह्दाया- 
रणस्थन में इच्छा पूर्षेक प्र्शत्याग किया, तुस्दारे उत्त अत्यंतत 
अपउराग का फल इतने दिन बाद फला । इतसे दिनो के बाद 
इनसे कष्ट से मेवाड़ स्वा्धीन हुआ 
दा 

अप्य मंत्री सवानि | तुम्हारे गुण अन्न काछ तक इतिहास - 
के पूष्ठों में दीछिपूर्ण अक्षरों से लिखे रहेंगे। तुम्दारा निर्लोभ 
स्वक्षात्र ओर उदार वित्त दी मेवाड़ के इस साम्यपरिवतन का 
बरधान कारण है | मेवाड़वासी सदा तुम्हारा नाप ऋतबता 
पूर्वक हृदय में अंकित के रहेंगे । पृथ्वी में तुम्द्रारा यश खिर- 
ऋाल्त तक रहेगा । किस किस को बात कहें ? किस किसका 
माम ले ? दल्दीधाटी युद्ध से मेबाड़ की आधुनिक स्वाधोनता 
पर्यत युद्ध में जिन वीर ने प्रभु को भराणरज्ञार्थ तंथा देश की 
डर्दशा का अंत करने के लिये अपने आरा निछावर किये, किसी 
जाति के इतिहास भें ऐसा उत्सभ नहीं देखा ज्ञाता | धन्य बीर 
यस बनी राजस्थान भूमि ! घल्य भूतल में तुम्हारी अतुलल- 
जीय सतान ! 


तह 


डदयसागर के समोप विशज्ञ चट के पेड़ की छा में 
ही शहर 


हे का के 0 "चूतमतक 
कक के तक 


कि ८५ के 


महाराना पूतापसिद घीरे घीरे टदल रहे हैं। सरोचर में बालक 
बालिका गण प्रीति प्रकुह्लित मन से हँसते हँसते तेर रहे हैं; 
कुछ दू” पुन्द्रियाँ जल की दरंग उठाकर उसमे अपने दारव की 
तरंग फिल्ञः रही हैं, समीप ही मेबाड़वाली आनन्द और उत्फु- 
हल मुख से, अपने सौसाग्य से गौरवास्वित दो रहे हैं । महा- 
शानघ यह सब देखकर और सुनकर उस सुखभय सरोवर के 
निकट आनरहइ में मग्न हो रहे हैं । वह मदुस्वर से कहने लगे 
* झहा कैसे शुभ दम का उदय छुआ | यद्द भेरी संतानवल्‌ 
प्रजा, इनका आनंद देख सकने की आशा इस ज्ञीचन मे त थी | 
धन्य भगवान्‌ एक्क्षिंग !? 


इतनेही में णैछ्े से एक व्यक्ति ने कद्दा,--" घन्‍्य भगवान 
इकलिंग ! हम उनके ही असाद से आज मरद्दाराना के मुख 
कभलत में हसी देख रहे है।! 


बह व्यक्ति मंत्री भवानी थे | भदहांराना ने कहा, इसका 
कारण तुस्दारा ही उदार ईदय है। 


सथाबी-क्या अब भी कोई आशा अपूर्ण है ? 


ध्रतापासद ने हँसते बुए कहा,- प्रतापसिह को आशा 
क्या कभी पूरो होगी ? जिना चित्तौड़ जय किये में इस अथ 
को अय नहीं कह सकता | शरीर की जा दशा है उससे ज्ञान 
पड़ता है झब अधिक दिन जीवित न रहंगा ' अतएवय चित्तौड 
को में ;त्तः कर खकंगा ? ऐसी आशा नहीं है। काप्य घोर 
ब्लेंश आ० परिश्रम्त से भेरी देह क्रमशः डुर्वक्ष होती जा रही 
है इस्ते ५२ चित्तौड़ जय की आशा मुझे एक प्रकार से' 
' छोड़नी ही पद रही है। मेवाड़ को पूर्ण रुप ,लसे स्थाधीत न 

श््द्छ ५ 


«कर 
बस 
कर सका, यददी भेश महान दुःख है | कितु क्या करू ? जो भी 
हो, इस समय मेरी एक बड़ी प्रदल इच्छा है। भियतम अमर और 
आतन का विदाद-उत्लघ यदि मेरी झुत्यु के पइच्े हो जाता 
तो अत्युत्तम था । 

कुछ देर विचार कर मंत्रों ने दोधेनिश्वास के साथ 
ऋटा,- यह दाख शीघ्र दो आपको इच्छूए पूरो! करेंगा।?* 


जि 


व पल घ्द्छ कु 


... छात्रिश परिच्छेद 
हताश प्रेमी 


#-आ भय, वीक +तत 


आगरा नगर के प्रालाइ-सूल् को विधौत कर स्थामांगी 
यमुना ऋत्ककल छुलछल शब्द करती हुई अपने मन खे बह रही 
है । प्रशशाव के पक कमरे में दो सुवतियां बेठ कर बाते कर 
रही हैं | पाठक दोनों युवतियों से परिचित दी हैं। एक छुन्द्री 
मओेहरडक्षिसा है, दूसरी शाहजादी बन्सू । 
मेहर उन्निसांन कहा,--“जान पड़ता है अभी तुम्दारे फूल 
खिले नहीं ? !? 
* बद्ध ने हसते हँलते कहा,-“दिदो, फूल लिलने को बास 
नहीं। तुम्हें अभी इतनी उत्कट चितिता देखती हू, नहीं" कद्द 
कतो विवाद होने प% वह चिता क्रितनों बढ़ जायगी, मेरे 
'बिवादह की बात जाने दो । *' 
न श्द्प 


4 कर 
लि तह श्र ये जज्ञंखा 
ह कौ है. 


फु्यास्स 
०2827 

मेहरउश्षिला ने कुछ विमर्ष श्वाघ से कहा,--“शाहजादी !' 
मैरी खिता का विशेष कारण है। मेरे समान डिविया में कोई 
जहीं पड़ा होगा। कया कहूँ बहिन, मेरी अवस्था कैसी है. 
एक ओर रुप, धन, गौरद, पद, जसति जिसकी आवश्यकता 
हो खब कुछ प्रचुर है, और एक ओर गुणद्ीनता, दारिद्ता 
इस्‍्कादि का भय है। एक ओर झुरा, मोह, इन्द्रिय-तृप्णा, 
आंति, दूसरी ओर धेम, विद्या, अमुराग इत्यादि हैं| देख, इस 
दोनों में से एक को परतंद करना कितना कठिन है। बहिन, 
शेरे हृदय में जो कए है चह तुमे कैसे मालूम होगा । जिस 
शीम के बश में में हुई हूँ, उसके ब्रश मानव हृदय धारण कर 


कोई ने हुआ होरा। 


च्कच्८ 


बक्षू-बद्दिन, तुमसे एक बाते और पूछ गी-क्या तुम्दारे 
छूदय फे ऊपर शाइजादे सलीम का कुछ आशिपत्प नहीं है ? 


मेहस्ड फिसा मी रब रही । कुछ देर बाद कहने लगी,-“कोन 
कह सकता है ऋाधिपत्थ नहीं है? शाहजादे ने मेरे हृद्य के 
भीत्तर आग झुसगाई है। बह आम मुझे जलावेगी-एक दिन 
नहीं-वी दिन नहीं-विरकाल तक जलाती रहेगी । किंतु 
चहित ! में घह ज्वाला सहूगी-चुपच्ाप सहेगी, पर जिस 
जख में डूबने से चद ऋम बुझ सकती है, में उसमें न डूबू गी । 
ह आग ने बर्कगी, कोई उसे जाग भी न सकेगा । कबर की 


शीतल मद्ठी ह। उसकी ज्वाला को शांत करेगी । 


मेहरजज्निस्ता ने रुमाल से मुद्दे हटा लिया | क्षत्त की आँख 
से आँख गिरने लगे | यह भी नतमस्वेक ही पेंटी रही। दीमे 
श्द्द्द 


दी 
ै#+सप्रकक- ३. हा हो भ् 
री 


सूख्यास्स 
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भूर्ति के समान नीरव रहीं | इसी समय एक परियारिका ने 

आकर खम्मानपूर्वक्ष कहा,-' श'इजादी, बादशाह ने आपको 
हृमरण किया है। ? 


बन्नूने कदा,-“ दिदि ! कुछ देर बेढी रहो, में बादशाह 
से मिल्ल कर अभी शआती हूँ। 

मेहरने कद्दा।-/ आझो + ? 

परिचारिका के साथ बन्नू ने प्रद््धान किया । मेहरडबज्लिसा 
झअलस्यमनरक भाव से पाल के एक प्ृष्पगुच्छु में से एक गुलाब 
का फूल लेकर क्रीड़ा करने लगी | 

छुपचाप पौछे के खुले द्वार से कोई आकर भेदरउन्निसा 
के पीछे खड़ा हो गया और अति स॒दुस्वर से कहद्दा,-मेंद्रर ! 
संसार में क्या न्याय नहीं है ? ? 


मेहरडजिसा चमक उठी | सु फिशाकर देखा प्रश्कारी 
खल्लीम थे। मदर संस्मान परवेक उठी अर रूज ज्ञायननत भखसे खड़ी 
रही | सकीम ने फिर कट्दा ,-' सउन्दारं ! कब तक इस भाशा की 
श्यश्ने रहूँ ? ” 
मेहरजन्निसा के बकन ने हज्जा, चिन्ता, मनस्ताय, कलश, 
आदि के मिलन स पक्र अपूर्व भाव घारण किया ! वह ख़प रहीं, 
झाइजादे के प्रदून का क्या उत्तर दे वे उसे कछ समझ न पड़ा । 
सलीम ने फिर कहा,-/ आन पड़ता हु तम कुछ सोच रही हो। 
जी कुछ सोचो मेहर ! तुम्द्वारे प्रति मेरे हृश्य का जितना जनु- 
राग हैं; यह बिलकुल पद्धमूल है किसी प्रकार उसका कच्छे', 
संभव नहीं,। तुफ्दें मुलने के लिग्र बहुन उपाय किये, कित इस 
जीवन में तुस्दें न मल सकेंगा। अमोद कानत में या समररक्षेत्र 
» के श्द््फ 


वी का श्र ५ ले ्् 


बल 
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में, आत्मीयों के मध्य में या शत्र के कीच में कहीं भी में सुम्हे 
पक क्षण मात्र की सो नदी भूल सकता। किंतु मेहर ! में मद 
यह लुठव आाश्यास नहीं सव्ट सकता । तुम से गरर्थना करता हे. 
सम आज़ अपने मनकी बात कहो |” 


मेहर की आँखों से साँस गिरते छरोे। वह मस्यक नोजा 
किये थे। शाइजादा उसके ऑस्ओों फोन देख सके | शोक 
फैपिल-स्वर में सुन्दरी मे फा,-- आपके साथ विवाह होना 

ज्ञान पडता है विधाता की इच्छा नहीं हें ! में अब जाती हूं।? 
“ ज्ञाती हो ? जाओ, तुम से अब कुछ कदने द्वी को नह है; 
कुछ जानने ही को नहीं है | जञाभो, इंद्वर तुम्दे सुखी को | छुमा 
शक बांत-अंतिम बान छुन ज्ञाओ । नहीं, नहीं--जाओ-म कुछ 
ले कहूँगा। अपने हृदय को यातना तुमसे कहने से क्या छाम् १? 
शाइआरे.,फी आँखों ले ऑस गिरते छगे | भहर थी'रे घीरे 
अली गई । शादजादे' की आँखों से आविरल मश्नथारा वह चली । 
सम्दोनि मिराश होकर अस्फूट स्वर से कट्टा,-' मेहर ! हाथ ! यह 

में भाज् तक क्‍यों न जान सका ? ” 

खलीम ने रूमाल से मुंख हक कर, कुछ देर रूदन किया। 
उसी समय सलीम के अज्ञान में बादशाह वहां पर झाकर जड़े 
है। गये | सलीम ने रूमाल हटाकर देखा मेहर चढी गई या नहीं। 
ऑंख खोलते दी उसने देखा भेद्दर की जगह बादशाह सकबर 
खड़े हैं। सलीम घबड़ा कर सम्मान प्रदरशित कर दूर खड़े दो 
गये । बादशाह ने कहा,- बहुत दिनों स तुम से कुछ कहने को 
हूं, किंतु आाज तक न कद सका। दूसरे व्यक्ति के, द्वारा सेने 
धइ तुमस कुछ कदहलाया भी आज स्वर्य फहद्दता हूँ। - मेहरजन्निस्दां 
| श्द्ट्क् , ह 
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के साथ विधाद् करने के लिये तुम अत्यंत उत्कंठित दो | बह 
कन्या बहुत रूपवती है यह में जानता हईू। कि उसके साथ 
तुर्दाश विवाद नहीं होगा । एक दूसरे प्याक्ति के साथ उसका 
विवाह स्थिर जिया है । वह संबंध मेहरडन्निसा के दिता को 
झूवीकार है | लोकतः तथा घम्मेतः उच्च कन्या का विवाह होगया 
है। दूसरे से किली प्रकार अब उसका विवाद नदी हो सकता । 
यदि उसके प्रात लब्दार हुद्मनीय ब्पलुराग है तो उस गोका 
यही मेरा अनुरोध है, यही आज्ञा दे । इस आज्ञा का याँदि किसी 
प्रकार उद्ंघर होगा तो बहू मेरी विराक्त का कारण दोंगा ! 
खलीतम ! स्गवधान !? 


सलीम ने लविनय कह/-/ बादशाह की आशा शिरोधाये |? 

बादशाह ने सतुए दोकर कहा,-शज्य के कुछ शसप्ताचार 
जानते दो ?!” 

५ नहीं--क्या कोई नया समाचार है ? शज्ञपुत-युद्ध मे क्या 
हुप्लारा अयथ हांगा ? न्प 

४ तम्म अभी राज़फपतं--यद्ध का नहीं भले ही, देखता हू देंलरीं 
घारान्युद्ध के धाद स तुर्दारा गज़ञपत के ऊपर अत्येत अमुरा् 
हो गया द्े ४! 

' उनके बराबर चीर ज्ञाति इस संसार भे ओर छोई नहीं 
घेसा जान पद्धता है। उस यद्भ ये यदि आप होते तो उनके 
चीरत्व से विमोदित होकर उत्दें सानयद चिर सवायीनता अर्पित 
फश्ते ! ? 

“४ आजकल अतापाष्तद ने मवाड़े के उद्धन्ा शेष मीश्त्य 
पूुिसखाया है | 

“बनके सिरुद्ध लगा जायगी क्‍या ?* 

५ 5 १६& 
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6 नहीं-उनके विरुद्ध आज कर फोई चेष्ठा नहीं की जञाती। 
इसी के सवध में मं तुम ले कुछ बाइता था | वहां घहुत गड़बज 
हुई है | तुम घढीं आने के लिये तय्यार हो ? हे 

6 हाँ यह दास तब्यार है । ? 

# जुष्तम | आओ कंस्मेलारियों के साथ इस धिषय में 
परामन करें | ” सकीशकी अकबर ओर इतादा-प्रेमी सलीम ने 
जल कमरे से प्रस्थान बिःथा। ज्ञात समय सलीम नप्दिर कर देखा 
हस समय उस कमरे में मेहर का कोई भो चिरद्र शेष ने था| 


त्रयत्रिश परिच्छेद । 
अंत थे । 

जज 4:०७ लगडलब दे फिसनम-++ हि 

घोर परिश्रम, अत्यन्त मानसिक उद्देग, निरंतर अनियश्रित' 
रहने से प्रतापलिद का “स्वास्थ बहुत खराब हो गया, शीरे 
आऔरे व्याधि ने आकर उनकी सखुराठित कांति को अस किया । 
वारूण दुर्बलता ने आकर ऋमश:ः उस चीरेन्द्र केसरी को शय्या- 
शायी कर दिया। अंत में बनकी ऐसी खराज दशा हो गई कि 
लिकित्सकों ने उनके जीवन की आशा छोड़ दो ! 


चीरघर प्रताए शय्या भे पड़े है । उनझे चार ओर मेकाह 
के प्रधान प्रधान योद्धा बेटे हैं । सब नीवा सुख किये डुश्खी 
हैं. । कैसा भयज्ञुप संबाद ! आज मेवाड़बासी श्रोद्दीग होगे, 
आज्ष सेबाइबासी, पिवेहीन होंगे, लद्ायक हीत दाँगे 
आज्ञ प्रतापलिह को आत्मा देह का त्याग" करेगो कैखह 
अयंकर दिन है ! 





4 ऊुछ कक 


प्रतापसिंद मे धीरे घीरे मेत्री का हाथ पकड़े फर कद्दा- 
भवानि ! “/ प्रो इच्छा पूरा न कर सके । ” 
0. 

/ महागना ! दास आपकी इच्छा पूर्ण करने को पस्तुत है ।”” 

दो सिद्दासन अ्रताप्सिंह के चरणों के पास रच्खे गये। 
थोड़ी देर में कुमार अमशम्नद और रलतनसिंद तथा कुमारी 
ऊम्मिक्ा ओर यम्मता मे सधीन बसरूुत्र जारण कर बहा प्रवेश 
किया । उन्होंने आकर म्त भाव से,सह्ाराता के चरण छूकर 
पद्‌ छाले ग्रहण की । पतापालिद्द ने कुमार अमरसिद और 
ऊर्ममला का दाथ पकड़ कर कहा,--- वत्स ! समृद्धि से तुम 
दोनों का विवाइ कर हदय को तृप्ति करने की उस्ऊंठा ची- 
चिचाता ने यह उत्कठा पूरी न की | जाज में इसी दशा म 
मेवाड़ के प्रधान गणों के सामन तुम दोना को वियाह के पत्चिच्न' 
चेघन में वद्ध करता हू । आशीवोद देता हे लुम गजघसमे पाछन 
ऋर अक्षय सुख स जीवन को परिषण करोगे | ? 

मेत्री ले हम दातों को समीप के सिद्ासनम में बेठाया । 
सहाराना ने फिर स्तनलिह ओर यमुना का हाथ पकड़ कर 
ऋटहा- पुत्राधिकप्रियतम रतन ! स्वर्गीय लयमल्लसिद् फ्ा 
लाम भरे हेंदय में ज्योतिषण अक्षरों स अंकित दे। तुम्दें सखी 
दस कर जाने की इच्छा था। आज वेबवलवरशज--तनया 
जसुना क साथ सुम्दारा विवाद हुआ तथा शोगन्डा-डुर्गोधीन 
अदेश तुम्हारा हुमा | आयेना करता हैं, तुम भायो सहित अमर 
के साथ सदी भाई, के बेघन में वद्ध दीकर परम छुखत से. 
दिचछ विताओंगे | ? 

+ ७ 29१ 
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मेत्री ने उन दोशों को दूखर सिंद्यासन मे बिठाया। मेवाड़ 
के नगाड़े घजञने लगे । अपरासद के मस्तक के ऊपर इब्रेतकतर 
स्थापित हुआ, सामने छाल केतन फइईराने लगा | प्रधान गण 
मे अयध्चान कर अमरांसद का सम्मान किया | फितु यह उत्सव 
आनन्द हीन था। अमराखिद की ऑँखो से आँसू गिर रहेथे। 
प्रतापखिद की दद्या बहुत खराब हो गई थी । उन्होंने फिर 
थधोरे घोरे कहा,--# पुत्र ! रोते कया हो! जन्म ओर झृत्खु 
विधाता का अटछ नियम दे। शांत दोशो। मेरे लिये अब 
विलम्य नहीं हे । इस थाड़े से खमय में जो ऋछ ऋट्ट उले ध्यान- 
पूर्वक सुनो । 7 अमशसिद आँखुओ: को न रोक सके। प्रताप हें 
फिर कह्ठा,-/ वत्स ! सतत्यु इतती दु:खर वस्तु नहीं दे | सलार 
में कीर्ति, यश, गोरब ओर मान शून्य दोने की अपेक्षा खत्यु 
मर्यक्कर नही है । में डुखी हू सही; पर मरे मन भे जो विमल 
आनद्‌ दे उसके सामने पृथ्वी का साम्राज्य तुज्छ दे । मेने 
अन्यान्य राजपूता के ससाव शब्रुओ स अपना लातीय ग्भैरव 
नहीं बेचा यहो मरे आनन्द का सु त कारण है) प्रियतम ! इस 
अआखार भें जा मशुष्य जातीय गोरब को अल्लण्ण श्ख कर मरताड़े 
चही घन्य है। वत्म ध्पुझ मय हे तुम ले मेरा गोरव अक्षुपण न रह 
सकेगा | प्रणायिद ! सतत्युशय्या मुझे कुछ सी थासता नहीं पहुंचा 
रही है | केवछ एक भावता। एक चिता, एक दुःख मेरे बित्त को 
व्याकुल कर रही है। प्रताप जाता है भेवाड़ अब गौरव शल्य 
ही जआायगा यही मेरी एकमात्र चिता है। इसी चिंता से में 
उन्मत्त तन अस्थिर रो रदाह। साइयो! यद अमागा धताप सदा 
डुखी हो रहा | यदि इस समय जान ले जि मेरी अनुपस्थिति 
में मेवाड़ का गौरव सुरफ्तित रहेगा तो सिर्फ इतने हो सगे 
997 
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में मृत्यु के समय परम छुख भोग कर लगा । 

गद्गद्‌ शज्स्बराज ने निकट आकर महाराणा के चररे 
छुकर कहा,-“देव ! मैं आपके चरण छूकर तथा बद्ंनी का 
नाम स्मरण कर सबके सामने शपथ पूर्वक कहता हूं ज्ञीवन 
रहते मवीन भेवाड्ेश्वर को कभी कलंकित न दोने दंगा। 
“साथ ही सब उपस्थित बीरों ने हुंकार त्याग कर कहा,- 
+ यही होगा-यही द्वोगा-यद्दी होगा ।” 


महाराना के चरण अपने हृदय मेंस्थापित कर कुमार रतन- 
सिहने कहा ,---  इष्टदेव के मास से कहता हूं, जीवन में जिसके 
अनुअह से रक्तित रहा, उसकी अंतिम इच्छा कनी न भूललंगा । 

पितृदेव के ७रणी में शिर रख कर अमरसिह ने कहा,- 
“पितृदेब | संघार में जो कुछ पवित् है उन सबको रुमरण कर 
प्रतिज्ञा कश्ता 5 कि यह दाख जीवित रहते करी मेबाड़ 
के मौरव में धच्बा न खराने देगा 5  «* 


ब्याधि विकल्न प्रतोर्पासह के मुख में हास्य का शाविर्भाव 
छुआ | उन्दोंने कहा, अहा | कैसा आनंद हे-इस आनंद की 
मुलना नहीं | किंतु भें हृतसाग्य हूं, मेरे साग' से अधिक दिन 
रहना ने हुआ, मेवाड़ ! मुझे घिदा दो-बौरगरा मेरे खिये अब 
देर नहीं है । 

अमर और रतन निकट आकर रोने खगे। बोरो की धोखो से 
कस गिरने लगे। प्रताप ने अंतिम बाश कटद्दा---* रोओ नहीं, 
भेचाड़ के द्वित की चेष्टा करो? है 

प्रताप नेधक दाथ से अमर और दूसरे हाथ से रतन का 
इाथ पकड़ा, कुछ फद न खके । खब नेदेखाप्रतापसिह के मुख 

९ शजरे 
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में अंतिम सत्षण प्रतीत हुए ! अब देर न थी; अमर का हाथ 
पकड़े हुए प्रतापसिद्द ने सब को अंधिम बार निह[रा | सब के 
कहा -- इम कभी मेवाड़ के राजछुत्र के विरोधी सम हैंगगे | 
इसके बाद घोरे घीरे प्रतापसिंद के जीव का दीपक व फू गया। 
जिसका वीरत्प अतुल्ननीय था. देशानु राग अ्परिमेय था, अध्यव- 
साय बिस्मयकर था, सहनशीलता झसलीम थी, तेज अमानुषी 
, था, प्रतिज्ञा प्रचंड थी, साहस और शक्ति अचिन्तनीय थी, उस 
परम पवित्र पुएयात्मा प्रतापसिह के प्राण अनन्त काल समुद्र में 
विज्लीम हो गये | अकाल में ही प्रताए-दिवाकर दिन-चकऋ में 
डूब गया ! घोर विधाद के अंधकार से पृथ्वी समाच्छुन दो गई। 


सूर्यास्त पे गण! हु 


. #& समाप्त & 





मनोमीहक उपन्यास । 
चद्ुशखर 
का 


है. 
सरस, सरल ओर सस्ता अनुवाद । 

यह बंगभाषा के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास-लेखक श्रीबंकिमच॑ंद 
चद्टोपाध्याय की रखमयी, भावपूर्या कमरक्षति है। वकिमबायू 
भारतवर्ष के गौरव के धन एवं सर्वोत्तम उपन्यास लेखक थे; 
झनेक समाह्लोचकों की राय में उनका “ अंदशेखर ? उपन्यास 
सारतचर्ष के उपत्यासों में सर्वश्रेष्ठ है । चंद्रशेलए को शेल्ली, 
शब्दलातित्य, भावप्रकाशन सब अछुफम हैं। चंद्रशेखर का 
पविन्न चरित्र, प्रताप का परोपकाश और विश्यप्रेम देखने 
योग्य है | शैवत्तिनी का चरित्र कवि की कोमल कल्पना की 
आपूर्व रचना है । इल उपन्यास को द्राथ में खेकर छोड़ने को 
जी नहीं चाहता | मन एक कवितामई चखन्त-ऋतु के भनोहर 
डपबन में बिहार करने क्गता है । भारतबंष की कई भापाओं 
में इसके अचुचाद हो चुके हैं । हिन्दी में हजारों कापियां विक 
गई हैं। ऋगर आप ने अभी तक इसे न पढ़ा हो तो अवश्य 
पढ़िये । शीघ्र दी प्रकाशित होगा । 


निषेद्‌ कै नत ः 


”. मैनेजर भार्गव पुस्तकालय, 


लोजिये ! सीजिये ! लीजिये !!! 
नया ओर अनोखा उपन्यास । 
नवीन चॉाँदतारा | 

यह उपस्यास कैसा मनोहर वे दिलचस्प 
है, जो एक वार देखने ही से मालूम होगा। 
इसमें शोमानगर के राजा शोभासरन![ सिंह के 
लडके नवीनाधह का, ऐसी स्त्री का वाह 
करना, जिसके सोनहर बाल आर रोते समय 
आंखों में मोतियों का झड़ना ओर हंसत में 
लाछ टपकते हों। उसी के तलाश हे बीरों 
की बीरता ऐेयारों की ऐयारी, कुटिल स्त्रियों 
की बालाकी, देवों की लड़ाई अपवे तरह स 
बवृणन है। जिसके पढने से कर्मी तबियत 
चक्रित हो जाती है ओर कभी फूड उठतीं 
है, इसको वगेर समाप्त किये पढने वालों को 
चेन नहीं आता । जिद बंधी २३६ पेज की 
पस्तक का दाम १) | 


सुस्तक मि्तने का पंता-- 


मैनजर भागेव पुस्तकालय, 


५ सौफ, बमारख खिटी ) 
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